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भूमिका 


काव्य का विकास 


संस्कृत-काव्य की उत्पत्ति सहस्रो वर्ष पहले हुई है। स्वयं वेद की ऋचाओं 
में उत्कृष्ट कोटि का काव्यत्व मिलता है । वैदिक सूक्तियों में नाराशंसियों तथा 
प्रशस्तियों का उल्लेख पाया जाता है, जिसमें अपने स्वामी की प्रशंसा में 
रचयिता गण अतिशयोक्ति से काम लेते थे । ऋग्वेद (५,६१) में श्यावादव. 
ऋषि ने अपने आश्रयदाता राजा के दान की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । संहिता 
तथा ब्राह्मण-ग्रन्थो में अ्रनेक यशस्वी राजाओं की कथायें है । उपनिषदों से ज्ञात 
होता है कि राजाओं के भ्राश्नय में दाशनिकों के श्ास्त्रार्थ होते थे। संस्कृत में 
लोक-कथा शिक्षा देने के उद्देश्य से सरल भाषा में लिखने की प्रथा थी, जिससे 
काव्य के विकास में सहायता मिल सकी । पौराणिक काव्य की सरलता से भी 
इस दिशा में प्रोत्साहन मिला । शैली में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रेममय गीति- 
काव्य के लेखकों ने जटिल छन्दों में रचना की जो पौराणिक काव्य के लिए 
उपयुक्त नहीं थे । वैदिक कवियों ने उषादेवी की तुलना एक सुन्दरी नतंकी,झथवा 
प्रेमी के लिए वक्षःस्थल प्रदर्शित करने वाली रमणी से की है। कविकुलगुरु 
कालिदास ने अपने विक्रमोर्वशीय नाटक की रचना ऋग्वेद में आये उवेशी- 
पुरूरवा के संवाद के आधार पर की है । निम्नोद्धृत मन्त्र की उपमाओं का 
आअइवघोष एवं कालिदास की उपमाओं से साम्य द्रष्टव्य है :--- 


सुर्यस्येव वक्षयो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः । 
वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा भ्रन्वेतवेवः ॥। 


अर्थात्‌ इन ऋषियों का तेज सूर्य के समान, HEAT समुद्र की गहराई के 
समान ग्रगाध और बल वायु के वेग के समान है 


अदवघोष नन्द का वर्णन अपने महाकाव्य 'बृद्धचरित' में इस प्रकार करते 


singi NRE Spastri Collection. 


te 


टर श्री रघुवंशम्‌ 


रथात्‌ जीग्रोखीला मिनि eer eee tars कंधों वाला 


और वृषभ के समान बड़े-बड़े Fal वाला । 
कालिदास 'रघुवंश' में दिलीप के सम्बन्ध में कहते है-- 
व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांसुर्महाभुजः । (रघु० १।१३) 


अर्थात्‌ दिलीप विशाल वक्षःस्थल वाले, वृषभ के समान कंधों वाले, शाल 
वृक्ष के समान ऊंचे एवं लंबी भुजाग्रों वाले थे। 


वैदिक काव्य के ्रनन्तर क्रमशः ब्राह्मणयुगीन काव्य, उपनिषद्‌-काव्य तथा 
महाभारत-रामायण काव्यों के दर्शन होते हैं । 


रामायण और महाभारत ही संस्कृत-काव्यो के प्रक्षय स्रोत हैं तथा संस्कृत- 
गीतिकाव्यों का मूलाधार श्रीमद्भागवत की मनोरम गीतियाँ हे । रामायण के 
बालकाण्ड में काव्यरसों का उल्लेख पाया जाता है— 


रसं: श्वृंगारकरुणहास्यरोद्रभयानकेः । 
वीरादिभिरसैयुक्त॑ ४००००३००००००००५०५ Ty) 
एक व्याध ने क्रौञ्चमिथुन में से एक (नर) का वध कर दिया । इस पर 
क्रौञ्ची अत्यन्त क्षुब्ध होकर विलाप करने लगी । उसकी विरह-कातर दशा ने 
welt वाल्मीकि के हृदय में वेदना का संचार किया, जिससे उनका हृदयोद्गार 
निम्नइलोक-रूप मैं प्रस्फुटित हुग्रा-- 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समा: । 
यत्क्रोञ्चमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ ॥ 
wait हे निषाद | क्रौञ्च-मिथुन में से एक (नर) का वध करने से वर्षों 
तक तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं होगी । कवि ने स्वयं कहा है--- 
शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे इलोको भवतु नान्यथा । 
दूसरों ने भी इसे कवितारूप में स्वीकार किया है । 


यह श्लोक ही काव्य 
wee आदिकवि कहे जाते हतया हमारे आदि-काव्य 


ना”! इसका उल्लेख कालिदास ने रघुवंश' 
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(१४।२७), भवभूति ने उत्तररामचरित (२।४ के बाद गद्य) तथा श्रानन्द- 
वर्धनाचार्य ने “ध्वन्यालोक (१।५) में किया है । 

रामायण में विकसित शैली के दर्शन होते Sl उसकी भाषा की एकरूपता 
तथा छन्दोविषयक परिपूर्णता द्रष्टव्य है । परवर्ती काव्य उसकी 'भाषा और 
छन्दोरचनापद्धति से पूर्णतया प्रभावित हैं । रामायण के आधार पर “रघुवंश 
आदि बीसियों काव्यों की सृष्टि हुई । 

महाभारत के सम्बन्ध में तो स्वयं महाभारतकार ही ने कहा है-- 

सर्वेषां कविमुख्यानामुपजोव्यो भविष्यति | 
पर्जन्य इव भूतानामक्षयो आारतद्रुमः ॥ 

(यह अमर भारत-वृक्ष कवियों के लिए उसी प्रकार आश्रय होगा जैसे 
प्राणियों के लिए मेघ 1) 

कहना न होगा कि व्यास की यह भविष्यवाणी बिलकुल सही निकली | 
महाभारत के आधार पर 'नेषधीयचरित' जैसे अनेकों महाकाव्य आदि लिखे 
गये, जिनसे संस्क्रत-साहित्य की श्रीवृद्धि में चार चाँद लग गये । 

व्यास-वाल्मीकि के बाद हमें पाणिनि, वररुचि और पिगल के काव्य मिलते 
हैं । तदुपरान्त कालिदास, अ्रश्वघोष, भारवि, माघ, श्रीहर्ष आदि महाकवियों के 
काव्यों से संस्क्ृत-साहित्य भरा पड़ा है। 

वस्तुतः संस्कृत-साहित्य के इतिहास-लेखन के अभाव में काव्य-परम्परा के 
अविच्छिन्न रूप से जारी रहने के क्रम का पता नहीं चलता। कालिदास आदि 
पूर्ववर्ती कतिपय कवियों की कृतियाँ तथा उनके नाम भी विस्मृत हो गये होंगे । 
हस्तलिखित पुस्तके भी सुरक्षित न रह सकी फिर भी हम कह सकते हे कि ईसा 
के २०० वषे पूर्व से २००ई० तक के समय में काव्य का विकास चालू था | 

काव्य का स्वरूप 

काव्य के शरीर का निर्माण शब्द और अर्थ से होता है । ये दोनों एक-दूसरे 
से ग्रभिन्न-से हैं । Eo AGM CNT नहीं है । इसीलिए 
कविचक्रचूडामणि कालिदास ने रघुवंश के प्रारंभिक श्लोक में शब्द और अर्थे की 
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एकता को RAL को एकता का उपमान बनाकर इस ग्रटूट सम्बन्ध को 
स्थिर किया है-- 

वागर्थाविवसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 

जगतः पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरो ॥ (रघुवंश १।१) 

श्राचायों ने काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मतों का प्रतिपादन 

किया है। कोई भ्रलंकार को काव्य का श्रात्मा मानता है, कोई रस को, कोई 
रीति को, किसी ने ध्वनि पर बल दिया है तो किसी ने वक्रोवित को ही प्रधानता 
दी। इस प्रकार विभिन्न विचारधारा के भ्रनुसार पाँच प्रमुख सम्प्रदाय निम्न- 
लिखित हैं :— 


आचार्य 
१--अ्रलंकारसम्प्रदाय छु दण्डी, भामह, उद्धट 
२--रससम्प्रदाय न भरत मुनि, विश्वनाथ 
३--रीतिसम्प्रदाय aes वामन 
४--ध्वनिसम्प्रदाय a, ग्रानन्दवर्धन 
५--वक्रोक्तिसम्प्रदाय ... कुन्तल व कुन्तक 


(१) श्रलङ्कार सम्प्रदाय--भामह और दण्डी काव्य का मुख्य गुण श्रलङ्कार 
मानते हैं। इन श्राचार्यों ने तो इसे काव्य के लिए अनिवार्य माना है। बिना 
श्रलकार के काव्य, काव्य ही नहीं कहा जा सकता | भामह कहते हँ---सुन्दर 
होते हुए भी श्राभूषणों के विना वनिता का मुख शोभा नहीं देता--- 

न कान्तमपि निर्भूषं बिभाति वनितामुखम्‌ । (काव्यालंकार १।१३) 

दण्डी ने श्रलंकारों को शोभा का कारण बताया है— 

काव्यशोभाकरान्धर्मानलड्भारान्‌ प्रचक्षते । 
जयदेव ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि कोई 
मानता है तो वह श्रग्नि को उष्णताहीन क्यों नह 


(काव्यादर्श २।१) 
काव्य को भ्रलंकाररहित 
हीं कह्ता-- 


श्रज्ञीकरोति नित क्यू, VR STC cton i 
श्रसो न मन्यते कस्मादनुष्णमनलद्धुती ॥ (चन्द्रालोक १ Is) 


=$ 
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(२) रस-सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक हे भरतमुनि, जो ईसा पूर्व 
पहली शताब्दी से पूर्व हुए। उनके पश्चात्‌ &वी शताब्दी तक ग्रलंकार-सम्प्रदाय 
की प्रधानता रही, पर रस का अस्तित्व वे भी स्वीकार करते थे । अन्त में विश्व- 
नाथ ने रस की महत्ता घोषित की-- 

वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ । (साहित्यदर्पण) 
(३) रीति-सम्प्रदाय--वामन ने रीति को काव्य का आत्मा माना है-- 
रीतिरात्मा काव्यस्य । (काव्यालंकारसूत्र १।२।६) 
श्रेष्ठ-पद रचना रीति कहलाती है। वामन का कथन है कि वर्णन-शैली के 
कारण काव्य ग्राह्य होता है । काव्यगत सौन्दर्यं को वर्णन-शली कहते है । उन्होंने 
अलंकारों के कारण काव्य की ग्राह्यता वतलाई है, किन्तु उनको सौन्दर्य के व्यापक 
अर्थ में माना है। रीति का सम्बन्ध गुर्णो से है और गुणों का सम्बन्ध काव्य के 
आत्मा रस से है। इस प्रकार रस की महत्ता उन्हें भी स्वीकार्य है। 

(४) ध्वनि-सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के आचार्य घ्वनिकार माने गये हैं। वे 
कहते हैँ कि जहाँ पर अभिधा का अर्थ व्यञ्जना से दब जाता है वही रचना 
ध्वनि कहलाती है 

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनोकृतस्वाथो । 
व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
(च्वत्यालोक १, १३) 
ध्वनि में व्यंजना होने के कारण और व्यंग्याथे की प्रधानता होने से एक 
प्रकार की विलक्षणता रहती है, जिसके कारण काव्य में सौन्दर्य आ जाता है। 

(५) वत्रोक्ति-सस्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के प्रधान आचार्यं कुन्तक अथवा 
कुन्तल हैं । वे सब प्रकार के चमत्क्रारों को वक्रोक्ति मानते हुए काव्यान्तगेत 
वचनभंगिमा को ही रोचकता का प्रधान कारण मानते हैं--- 

वक्रोक्तिरेव वंदग्ध्यभङ्गोभणितिरुच्यते । (वक्रोक्तिजीवित १।११) 

मुम्मूटाजायुं S णय a 
इनके अतिरिक्त मम्मटाचाय ने दोषरहित , गणयक्त, सर्वत्र ्रलंकार से युक्त 


rat ShastrPCotection. 


किन्तु कहीं-कहीं स्फुट अलंकार से रहित भी शब्द और अथ को काव्य माना है-- 
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०हकेबीएशण्शिकोएं सफपक्मिलाकुंसी घुम; ०क््शाक्िएं. (काव्यप्रकाश) 
फिर पण्डितराज जगन्नाथ रमणीय ग्रर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य 


` 


रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ | (रसगङ्गाधघर) 

काव्य के उपर्युक्त स्वरूप या लक्षणों में ग्राचार्य मम्मट श्रौर विश्वनाथ के 
लक्षण विशेष प्रामाणिक माने जाते हैं । ये दोनों श्राचार्य काव्य में ध्वनि का वैशिष्ट्प 
मानते है रस सर्वदा ध्वनित होता है । इसलिए रसात्मक वाक्य भी ध्वन्यात्मक 
ही होता है | मम्मटाचार्य के लक्षण में 'सगुणो' श्रौर 'ग्रनलंकृती' इन दो विशेषणों 
के द्वारा काव्य में रस का अस्तित्व व्यक्त किया गया है 

इस काव्य के दो भेद हैं :-- 

(१) दृश्य काव्य और 

(२) श्रव्य काव्य । 


दृश्य काव्य में नाटक आते हैं क्योंकि इनका अभिनय किया जाता है और 
ये जनता द्वारा दृश्य होते हे । श्रव्य काव्यों का अभिनय नहीं होता। वे केवल 
पढ़े श्रौर सुने जाते हैं। श्रव्य तीन प्रकार के होते हँ--पद्य काव्य, गद्य काव्य 
तथा चम्पू (जिसमें गद्य-पद्य दोनों का प्रयोग होता है ) । पद्म काव्य के भी तीन 
उपभेद हैं--महाकाव्य, खण्डकाव्य तथा मुवतककाव्य | इसी प्रकार गद्य काव्य 
के भी दो उपभेद हे--कथा श्रौर आख्यायिका । रघुवंश पद्य में है अ्रत: वह पद्य 
काव्य की श्रेणी में श्राता है ग्रौर वह एक महाकाव्य है। l 
कालिदास को जोबनी 


सुरभारती के श्रमर महाकवि कालिदास के जीवन-चरित के विषय में हमें 
प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं मालूम होता; क्योंकि उन्होंने अपने किसी भी 


ग्रन्थ में श्रपने जीवन से सम्बन्धित कुछ भी नहीं लिखा है । ्रतएव उनके विषय 


में जो कुछ भी कहा या माना जाता है, वह ग्रधिकतर ग्रानमानिक ही है।न 
X इनके अन्म-स्थान का ठीक-ठीक पता लगता है श्रौर न इनकी जन्मतिथि का 
ही। इनके माता पिता का SALGS लिहीन. भी न मालूम हो सका । 


किसी का कहना है कि ये मिथिला के निवासी थे । कोई इन्हें बङ्गाल का रहने 


कालिदास की जीवनी ७“ 
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वाला वताता है श्रौर कोई काश्मीर का । किसी का कथन है कि ये उज्जयिनी- 
निवासी थे । 


विद्वानों का कहना है कि ये राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। 
विक्रमादित्य के निम्नलिखित नवरत्न कहे जाते हैं :-- 

धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशंकुवेतालभटटघटखर्परकालिदासा: । 

ख्यातो वराहमिहिरो नुपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनंवविक्रमस्य ॥ 


लेकिन किसी का यह भी मत है कि ये उज्जयिनी के राजा भोज के सभासद 
थे । एक कथा के अनुसार उनका सम्वन्ध लंका के राजा कुमारदास (५०० $o) 
से बताया जाता है । इनके विषय में अनेक किवदंतियाँ प्रचलित हैं, किन्तु जो 
किवदन्ती अधिक चल पड़ी है उसके अनुसार पहले ये बड़े ही मूर्ख थे। एक बार 
किसी राजा की कन्या ने, जिसका नाम विद्योत्तमा कहा जाता है, प्रतिज्ञा की कि 
जो विद्वान्‌ शास्त्रार्थं में उसे हरा देगा उसी से वह अपना विवाह करेगी । उसने 
अनेक उद्भट विद्वानों को हराया जिससे पंडित-समाज को अपमानित होना पड़ा । 
अतः उन्होंने एक ऐसा मूख खोज निकाला जो उसी डाल को काट रहा था जिस 
पर वह बैठा था । उन्होंने उसे ले जाकर राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया 
और कहा कि आज पंडित महाशय का मौन व्रत है अतः ये संकेत द्वारा ही शास्त्रार्थ 
करेंगे | विद्योत्तमा ने इसे स्वीकार कर लिया । शास्त्रार्थ शुरू हुआ । राजकुमारी 
ने एक उंगली दिखाई । उसके उत्तर में मूर्ख पुरुष ने दो उँगलियाँ दिखाई । 
फिर राजकुमारी ने पाँच उंगलियाँ दिखाई तो उस मूख ने उत्तर में मुट्ठी 
दिखाई । उनके प्रश्नोत्तर का जो भी अर्थ रहा हो किन्तु राजकुमारी ने अपनी 
पराजय स्वीकार कर ली और उस मूर्ख पंडित से उनका विवाह हो गया । 


ऐसा कहा जाता है कि विवाह के बाद एक दिन मूर्ख कालिदास अशुद्ध शब्दों 
का उच्चारण कर गये जिससे उनकी धर्मपत्नी ने उनको मूखे कह कर उनका 
बड़ा श्रपमान किया (जो भी हो, स्त्री द्वारा किसी कारण उनको अपमानित होना 
माना जाता है) । इस अपमान से पीडित होकर वे घर से बाहर निकल गये 


और अपना प्राण त्यागने के लिये सरस्वती कुंड में कूद पड़े किन्तु इनको मृत्यु 
नहीं हुई i CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कुंड से एसिसी? नकवी Ara setter कालिदास 
इतने प्रकांड विद्वान्‌ हुए कि श्राज संसार के कोने-कोने में इनकी कीति-कौमुदी 
व्याप्त है । 

विद्वान्‌ हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तो अपनी पत्नी से कहा-- 
“प्रनावृतकपाटं द्वारं देहि’ । पत्नी ने उनकी श्रावाज पहचान कर उत्तर दिया-- 
“स्ति कश्चिद्‌ वाग्विशेषः ।' कहा जाता है कि कालिदास ने इसमें से तीन शब्दों 
को लेकर तीन काव्यग्रन्थ बनाये । अ्रस्ति' से कुमारसंभव की रचना की जिसका 
प्रारम्भ 'श्रस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः” श्रादि श्लोक 
से होता है । 'करिचित्‌' से मेघदूत का निर्माण किया---कश्चित्‌ कान्ताविरहगुरुणा 
स्वाधिकारात्प्रमत्तः' श्रौर वाग्‌' शब्द से रघुवंश की--'वागर्थाविव संपृक्तौ, 
वागर्थंप्रतिपत्तये ।' 

कालिदास के ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि वह जन्म से ब्राह्मण थे श्रौर शिव- 
भक्त थे किन्तु श्रन्य देवताओं का भी श्रादर करते थे । मेघदूत श्रौर रघुवंश इस 
वात के परिचायक हैं कि उन्होंने भारतवर्ष का विस्तृत भ्रमण किया था । यही 
कारण है कि उनका भौगोलिक वर्णन बड़ा ही सुन्दर और स्वाभाविक है । उन्हें 
राजसी जीवन आर राजपरिवारों का पूर्ण ज्ञान था । इन्होंने दरिद्रता ्रादि का 
वर्णन कहीं नहीं किया है जिससे मालूम होता है कि उनका जीवन बड़ा सुखमय 
श्रौर शान्त था । इन्होंने गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, 
दर्शन, ज्योतिष, श्रायुवंद, संगीत, व्याकरण, छंदशास्त्र और काव्यशास्त्रादि का 
गम्भीर श्रध्ययन किया था, ऐसा उनके ग्रन्थों से विदित होता हे । 

कालिदास को रचनाएँ 
कालिदास की बनाई हुई भ्रनेक पुस्तकें कही जाती है किन्तु सभी प्रामाणिक 


नहीं कही जा सकतीं । केवल भ्रग्रांकित सात पुस्तकें प्रामाणिक रूप से उनकी 
रचनाएँ मानी गई हैं । 
नाटक 


(१) मालविकाग्निमित्र--यह पाँच अंकों का नाटक है जिसमें विदिशा के 


राजा घर 
भ्रग्निमित्र तथा मालवदेश की राजकुमारी मालविका का प्रेम ate उनके 
विवाह का वर्णनःहै१ Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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(२) विक्रमोवंशी--यह भी पाँच अंकों का नाटक है । इसमें राजा पुरूरवा 
तथा उवंशी का प्रेम और उनके विवाह की कथा है । 

(३) शाकुन्तल--यह कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है जिसमें ग्राठ 
भ्रंकों में दुष्यन्त और शकुन्तला के विवाह की कथा का वर्णन है । 
काव्य ग्रंथ 

(४) क्रतुसंहार--इसमे. छहों ऋतुओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन है । 

(५) कुमारसंभव--यह सत्रह ant का महाकाव्य है जिसमें शिव-पार्वती 
के विवाह, कुमार स्वामिकातिकेय का जन्म तथा कुमार द्वारा तारकासुर के वघ 
की कथा है । 

(६) मेघदुत--यह एक खंडकाव्य है । इसमें एक वियोगी यक्ष का ग्रपनी 
विरहिणी पत्नी के पास एक वादल द्वारा सन्देश भेजने का बडा ही सुन्दर वर्णन 
है । इसके दो भाग हैं । (१) पूर्वमेघ जिसमें यक्ष ने मेघ से अपनी नगरी अलका- 
पुरी में जाने का विशद मार्ग बताया है और (२) उत्तर मेघ । इसमें यक्ष के 
भवन श्रोर स्त्री का वर्णन तथा यक्ष का अपनी स्त्री के पास सन्देश भेजना और 
मेघ का यक्षिणी के पास जाकर सन्देश देने का वर्णन है । 


(७) रघुवंश--यह उन्नीस सगो का महाकाव्य है । इसमें भगवान्‌ रामचन्द्र 
जी के पूर्वज महाराज रघु के जन्म से लेकर उनके बाद के सभी राजाओं को 
कथा है । 


कालिदास का समय 


संस्कृत महाकाव्यों के रचयिताग्रों में महाकवि कालिदास का स्थान झग्रगण्य 
है । उनके स्थितिकाल का प्रश्‍न भारतीय साहित्य का एक अ्रत्यन्त जटिल और 
विवादग्रस्त प्रश्‍न रहा है । भारतीय जनश्रुति के आधार पर कालिदास महाराज 
विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे । 


घन्बन्तरिक्षपणकामरसिंहशङ्कवेतालभट्टघटखर्परकालिदासाः \ 


ख्यातो वराहीमिहिसी नेत” ata Se ata ॥ 
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इन विक्रमी समथि o RRN में निर्धारित 
कर कालिदास का स्थिति-काल छठी शताब्दी ईसवी से लेकर प्रथम शताब्दी 
ईसवी पूर्व तक दोलायमान कर रक्खा है । उनके स्थिति-काल के विषय में जो 
मत प्रस्तुत किये गये हे-- 

(१) चतुथे--पञ्चम शताब्दी So या गृप्तकालीन मत | 

(२) द्वितीय शताब्दी Go Go का मत । 

(३) षष्ठ शताब्दी ई० का मत । 

(४) प्रथम शताब्दी Zo To का मत | 

इनमें से प्रथम शताव्दी ई० To का मत ही युक्तियुवत है, इसका उपपादन 

अन्य मतों का निराकरण करते हुए किया जा रहा है-- 
(१) चतुर्थ-पञ्चम शताब्दी या गृप्तकालीन मत 

यूरोपीय विद्वानों ने गुप्त नरेशों के समुन्नत साम्राज्य-काल में कालिदास का 
होना माना है। कीथ महोदय इस मत के समर्थक हैं कि शकों को भारत से 
निकाल बाहर करने वाले, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले तथा अपने 
पूर्व के मालव संवत्‌ को विक्रम संवत्‌ के नाम से प्रचारित करने वाले द्वितीय 
गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त (३७५-४१३ Go) थे । उनके मतानुसार भारतीय इतिहास 
के इसी स्वर्णयुग में महाकवि कालिदास का होना पाया जाता है । इस मत के 
समर्थन में यह कहा जाता है कि कालिदास के कुमारसम्भव नामक महाकाव्य 
की रचना सम्भवतः चन्द्रगुप्त के पुत्र कुमारगृप्त के जन्म को लक्ष्य में रखकर की 
गई जान पड़ती है । कालिदास ने गुप्‌ धातु का बार-बार प्रयोग किया है । हरिषेण 
कृत प्रयाग वाली प्रशस्ति में किये गये समुद्रगुप्त (३३६-३७५ fo) के विजय- 
वर्णन में तथा रघुवंश में वर्णित रघु के दिग्विजय में घटनाओं का बड़ा साम्य 
देख पड़ता है । कालिदास के ग्रंथों में वर्णित सुखशान्ति का समृद्धिकाल गृप्तकाल 
का ही सूचक है । 

इस मत के विरुद्ध प्रधान श्रापत्तियाँ ये हे :--- 


यह सम्भव नहीं जान पड़ता कि चन्द्रगप्त 
ह द कि gears गुप्त द्ितीत olle जैसे पराक्रम घाणा त्या 


पूव 
श्रपना संवत्‌ न चलाकर श्रि से पदी त मालव संवत्‌ को अपने नाम से जारी 
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किया हो । चन्द्रगुप्त द्वितीय के पितामह चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के 
अवसर पर ३२० Êo Ñ गुप्त संवत्‌ प्रचारित किया था । क्या उसके पौत्र के 
लिए यह उचित था कि वह पितामह के संवत्‌ को छोड़ कर नया संवत्‌ और 
वह भी दूसरे का चुराया हुआ संवत्‌ चलावे । क्या वह अपने पितामह के प्रति 
कृतघ्न था कि ऐसा कार्य करे जो पितामह के लिए अनादरसूचक हो । चन्द्रगृप्त 
द्वितीय द्वारा चलाया गया तथाकथित विक्रम संवत्‌ उनके बाद की शताब्दियों में 
कहीं नहीं उल्लिखित है । स्कन्दगुप्त के गिरनार वाले शिलालेख में गुप्त संवत्‌ * 
का ही उल्लेख है विक्रम संवत्‌ का नहीं (गुप्तकाले गणनां विधाय )। विक्रम संवत्‌ 
का सर्वप्रथम उल्लेख नवीं शताब्दी में मिलता है । इससे सिद्ध होता है कि चन्द्रगुप्त 
द्वितीय किसी भी अवस्था में विक्रम संवत्‌ का प्रवर्तक नहीं है। इस कारण 
कालिदास के स्थितिकाल के गुप्तकालीन मत का मौलिक आधार ही अप्रमाणित 
हो जाता है । 


कुमारसम्भव में कुमार शब्द का प्रयोग--यह बडी हास्यास्पद युक्ति है कि 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के जन्म के स्मृत्यर्थ कालिदास ने कुमार- 
सम्भव में कुमार शब्द रखा है तथा रघुवंश आदि में भी इसका प्रयोग किया है । 
यह युक्ति भी उचित नहीं है । कालिदास ने कुमार शब्द का प्रयोग सुत', पुत्र, 
आत्मज' की भाँति साधारण ग्रर्थ में ही किया है किसी विशेष प्रयोजन से नहीं। 
पुत्रार्थक शब्दों में केवल कुमार का ही प्रयोग किया हो ऐसी बात नहीं | संस्कृत 
में पुत्रार्थक शब्दों में कुमार शब्द सबसे ग्रधिक प्रचलित है । कादम्बरी, वेणी- 
संहार, मूद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में भी इस शब्द का सामान्य रूप से बराबर प्रयोग 
है । शिव के पूत्र स्कन्द के लिए कुमार शब्द भी विशेष प्रचलित शब्दों में है । 
अत: कुमार शब्द का प्रयोग कुमारसंभव के नाम के लिए है। 


चन्द्रगुप्त द्वितीय को विक्रम संवत्‌ का चलाने वाला मानने में कुछ और 
आपत्तियाँ हैं। किसी गुप्त सम्राट्‌ का नाम विक्रमादित्य नहीं था। द्वितीय 
चन्द्रगृप्त की उपाधि तो थी विक्रमादित्य किन्तु नाम नहीं । उपाधि प्रचलित होने 
के लिए यह आवश्यक है कि इस नाम का कोई लोकप्रसिद्ध व्यक्ति पहले हो चुका 


10. Satya Vrat Shastri oe lection. $ 
हो, जिसके श्रनुकरण पर बाद के महत्त्वाकांक्षी लोग उस नाम की उपाधि धारण 


१२ श्रीरघुवंशम्‌ 


करें । संवत्‌ SREP UPR अपने मीम e अर्ति R कि उपाधि पर 
जैसे चन्द्रगुप्त प्रथम का गुप्त संवत्‌, ईसा का ईसवीय सन्‌ आदि । 

कालिदास के ग्रंथों में गुप्‌ धातु--कुछ विद्वानों का कथन है कि कालिदास 
ने गुप्‌ धातु का वार-बार प्रयोग किया है जैसे रघु० १-२१, १-५५, २-३, २-४, 
४-२०, २६ श्रादि । गुप्‌ धातु का प्रयोग गुप्त राजाओं के स्मृत्यर्थ किया गया है । 
श्रतः ज्ञात होता है कि वह किसी गुप्त राजा के आश्वित था । यह तर्क ग्रसंगत 
है । किसी कवि के कुछ शब्दों या धातुओं को लेकर कुछ निष्कर्ष निकालना तभी 
सम्भव हे जब वह प्रयोग किसी विशेष ग्रर्थ चो लेकर हुआ हो या कुछ विशेष 
संकेत करता हो । एक सामाध्य ग्रर्थ वाली धातु को लेकर इस प्रकार का WF 
निकालना सर्वथा श्रनुचित है । गुप्‌ धातु का बार-बार प्रयोग रामायण, महा- 
भारत आदि ग्रंथों में भी मिलता है । यदि गुप्‌ धातु को गुप्त राजाओं का 
सूचक मान सकते हैं तो शक्‌ धातु के प्रयोगों को लेकर उसे शक राजाओं 
का ग्राश्रित कह सकते हैं । इस प्रकार के तर्क बुद्धि-संगत न होने के कारण 
हास्यास्पद हैं । 


रघुदिग्विजय श्रौर समुद्रगुप्तदिग्विजय में साम्य--गुप्तकाल के समर्थक रघुवंश 
में रघु के दिग्विजय में समुद्रगुप्त (३३५-३७५ ई०) के दिग्विजय का प्रभाव 
देखते हैं। उनका कथन है कि हरिषेण-लिखित प्रयाग वाली प्रशस्ति में समुद्रगुप्त 
के दिग्विजय को देखकर कालिदास ने रघु की दिग्विजय का वर्णन किया 
होगा। दोनों में पर्याप्त साम्य भी है। यह भी ग्रसंगत है । दिग्विजयों का वर्णन 
रामायण, महाभारत, पुराणों श्रादि में भी मिलता है । उसके लिए समृद्रगप्त की 
दिग्विजय को श्राधार मानना श्रनावश्यक है । $ 


(२) द्वितीय शताब्दी ई० पु० का मत 
डा० कुन्हन राजा कालिदास की स्थिति fo go द्वितीय शती में मानते है । 
वे कहते हैं कि कालिदास शुंगवंशीय राजा ग्रग्निमित्र के समकालीन थे प्रौर माल- 
विकाग्नि नाटक के भरत-वाक्य में उन्होंने भ्रग्निमित्र का उल्लेख भी किया है। 


डा० राजाने श्रग्निमित्र की राजधानी बताई 
z में EGO Brot. Satya YES बताई है, जिसका उल्लेख कालि- 
दास ने मेघदूत में किया है i 


कालिदास का समय ) १३ 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


किन्तु यह मत ठीक नहीं है; कारण मालविकाम्निमित्र के भरत-वाक्य में 
श्रग्तिमित्र का उल्लेख अवश्य है, पर वह कालिदास का समकालीन रहा हो, 
ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । इसके विपरीत इतिहास तो यह 
बताता हे कि अग्निमित्र ने मगध में राज्य किया था विदिशा उसकी राजघानी 
नहीं थी । यदि उसे श्रग्निमित्र का समसामयिक मानें तो उन सभी जन-श्रुतियों 
का क्या होगा, जो कालिदास को विक्रमादित्य का समकालीन कहती श्रा रही 
हैं । सत्य तो यह है कि कालिदास ने अपने Gadi राजा अश्निमित्र के जीवन 
को अपने नाटक में चित्रित किया होगा । 


(३) षष्ठ शताब्दी ई० का मत 

ड० हार्नली का मत है कि छठी शताब्दी में मालव देश के राजा यशोधर्मन्‌ 
ने हुणों को परास्त करके “विक्रमादित्य! की उपाधि धारण की थी। फर्गुसन 
महोदय के मतानुसार इस विजय के उपलक्ष्य में इसी विक्रमादित्य उपाधिघारी 
राजा यशोधर्मन्‌ ने विक्रम संवत्‌ चलाया और उसे प्राचीनता का पुट देने के लिए 
६०० वर्ष पूर्वं से (५७ ई० To से) प्रचलित किया । 

इस मत का भी खण्डन किया गया है। यह कथन भ्रान्त है कि प्रथम 
विक्रम संवत्‌ छठी शताब्दी में राजा यशोधर्मन्‌ ने चलाया । मालव संवत्‌ के नाम 
से वह संवत्‌ प्राचीन काल से प्रचलित रहा है । कालिदास के ग्रंथों में हूण, शक 
आदि जातियों का उल्लेख देखकर उन्हें यशोधमंन्‌ का समकालीन सिद्ध करना 
उचित नहीं है । कालिदास ने कहीं भी हूणों का आक्रान्ता के रूप में वर्णन नहीं 
किया है । रघु ने भारत की सीमा के बाहर ही हुणों को हराया था। श्रतः 
Yoo ई० में भारत पर होने वाले हण-आक्रमणों के आघार पर कालिदास का 
स्थितिकाल षष्ठ शतक में सिद्ध करने का मत भी निर्मूल सिद्ध हो जाता है। 
दिड नाग का उल्लेख 

कुछ लोगों का कहना है कि मेघदूत में कालिदास ने दिङनाग का और 
निचुल का नामोल्लेख किया है--श्रतः वह दिङनाग का समकालीन था। 


PUES Flo GSMO । 
दिङनागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ ॥ (मेघ० १।१४) 


१४ श्रीरघुवंशम्‌ 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotr _ 
दिङनाग एक बौद्ध दार्शनिक था जो ४०० ई० या ४५० ई० में हुआ था! 
कुछ लोगों का कहना है कि यह छठी शताब्दी में था। यह भी मान्य नहीं है । 
कालिदास ने श्लेष श्रलंका रों का बहुत कम प्रयोग किया है । दिङनाग से दिग्गज 
का aà माना जाता है । यदि ध्वनि के द्वारा दिङनाग माना भी जाय तो यह 
बौद्ध दार्शनिक दिङनाग नहीं है; बल्कि कालिदास का सहपाठी एक कवि cul 
निचुल भी कालिदास का एक सहपाठी था । 
दिङनाग उज्जैन या मालवा का निवासी नहीं था ate न वह विक्रमादित्य 
का ग्राश्रित कवि ही था । 
इन्हीं उपर्युक्त कारणों से हम उपर्युक्त मतों को श्रमान्य समझते हैं । 
(४) प्रथम शताब्दी Fo To का मत 
भारत में यह बात लोक-प्र सिद्ध है कि महाराज विक्रमादित्य उज्जयिनी के 
राजा थे । उन्होंने शकों को परास्त कर ग्रपनी विजय के उपलक्ष में ५७ ई० To Ñ 
विक्रमीय संवत्‌ का प्रवर्तत किया। सोमदेवक्ृत कथासरित्सागर में उज्जयिनी के 
राजा विक्रमादित्य का उल्लेख है । यह ग्रंथ गुणाढ्य कृत “वृहत्कथा पर BAT है। 
गुणाढ्य का समय लगभग ७८ ई० माना जाता है । कथासरित्सागर का वृत्तांत 
ऐतिहासिक श्रौर प्रामाणिक माना जा सकता है, क्योंकि उसके मूल लेखक गुणाढ्य 
विक्रमादित्य के समय के श्रत्यधिक समीप थे । कथासरित्सागर के अनुसार यह 
विक्रमादित्य परमारवंशी उज्जयिनी नरेश महेन्द्रादित्य का पुत्र था । इसने शकों 
का समूल उच्छेदन किया और म्लेच्छों का नाश करके नास्तिकों का उच्छेदन 
किया और वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया । कथासरित्सागर में विक्रमादित्य 
के राज्याभिषेक का वर्णन है । 
ततश्च यौवनस्थं तं विलोक्य प्राज्यविक्रमम्‌ । 
श्रभिषिच्य सुतं राज्ये यथाविधि जनप्रियम्‌ ॥ 
महेन्द्रादित्यन्‌पतिः सभार्यः सचिवोऽपि सः । 
बृद्धो वाराणसीं गत्वा शरणं शिश्रिये शिवम्‌ ॥ 
सोऽपि तद्टिक्रमादित्यो राज्यमासाद्य पेतृकम्‌ । 
TEARRE षि! TRG भत्‌ nN 
(कथा०--२८-५६, ६०, ६१) 
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यह परमारवंशी विक्रमादित्य स्वयं बड़ा काव्य-मर्मज्ञ था और कालिदास जैसे 
कवियों और कलाकारों का अवश्य आश्रयदाता रहा होगा । कालिदास अपने 
ग्रंथों में शिव के प्रति अधिक आस्था प्रकट करते हैं। कालिदास ने कुमारसम्भव, 
रघुवंश, शाकुन्तल आदि में शिव की स्तुति की है । उज्जयिनी के राजा शैव 
थे । इससे स्पष्ट ज्ञान होता है कि गुप्त वंश के वैष्णव राजाओं की अपेक्षा कालि- 
दास मालवा के शव राजाग्रों के आश्रित रहे होंगे। 


नवीनतम ऐतिहासिक खोज के अनुसार उज्जयिनी के महेन्द्रादित्य का पुत्र 
उक्त परमारवंशी विक्रमादित्य ही मौलिक विक्रमादित्य था, जिसके शासन-काल 
में महाकवि कालिदास का श्राविर्भाव हुआ था । इसकी पुष्टि कालिदास के ग्रंथों 
के अंतरंग प्रमाणों से भी होती है। विक्रमोव॑शीय में कालिदास ने नायक पुरूरवा 
के स्थान पर विक्रम नाम विक्रमादित्य के स्मरणार्थ रक्खा है । साथ ही उसके 
पिता महेन्द्रादित्य के स्मृत्यर्थ कवि ने इन्द्र शब्द के पर्यायवाची शब्दों में महेन्द्र शब्द 
का ही बार-वार प्रयोग किया है । प्रथम अंक में ६ वार तथा तृतीय के विष्कम्भक 
में ४ बार महेन्द्र शब्द का प्रयोग है । सम्भवतः विक्रमोर्वज्ञीय वृद्ध नरेश महेन्द्रा- 
दित्य के अवकाश ग्रहण और राजकुमार विक्रमादित्य के राज्यारोहण के अवसर 
पर ग्रभिनीतित किया गया होगा । 

विक्रमादित्य संस्कृत भाषा का संरक्षक और उद्धारक था । वह कवियों का 
आश्रयदाता था । AT: वह कालिदास का आश्रयदाता रहा होगा । रघुवंश 
६-३२ में कालिदास ने अवन्ति के राजा विक्रमादित्य का उल्लेख किया है और 
उसके प्रति श्रद्धा प्रदशित की है। महाकाल का भी जिक्र है। 


श्रवन्तिनाथो ऽयमुदग्रबाहुदिशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः l 
ग्रारोप्य चक्रत्रममुष्णतेजास्त्वष्टेव यत्नोल्लिखितो बिभाति ॥ 
wat महाकालनिकेतनस्य वसन्नद्रे किल चन्द्रमौलेः 
तमिस्रपक्षेऽपि सह प्रियाभि््योत्स्तावतो निविश्ति प्रदोषान्‌ ॥ 
(रषु-६-३४) 


रघुवंश में भी TTS ने सुयवंशी, SSL चरितनायक शायद 
इसीलिए बनाया कि महेन्द्रादित्य और विक्रमादित्य भी सूर्यवंशी थे । साथ ही 


श्रीरघवंशम्‌ 
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रघवंश के दिलीप और रब के वर्णन HP eat कथासार ररि क्क महेन्दादित्य श्रौर 
विक्रमादित्य के वर्णन में पर्याप्त साम्य है । मेघदूत के ३०वें पद्य म Seta उदयन 
के विषय में उज्जैन में प्रचलित लोकश्रुति के प्रति जो ऐतिहासिक संकेत किया 
गया है, उससे तथा मालविकाम्निमित्र के भीतरी प्रमाणों से भी यही पुष्टि होती 
है कि कालिदाल का स्थितिकाल प्रथम शताब्दी ई० Jo में उज्जैन के परमार- 
वंशीय सम्राट विक्रमादित्य के राज्यकाल में रहा होगा । 

कालिदास ने कितने ही प्रपाणिनीय प्रयोग किए हैं इससे ज्ञात होता है कि 
कालिदास उस समय हुए थे जब पाणिनीय व्याकरण पूर्णतया प्रतिष्ठित नहीं 
हुआ था या श्रन्य संस्कृत व्याकरण भी पाणिनीय व्याकरण के साथ-साथ प्रचलित 
थे । उनके श्राधार पर ही कालिदास ने ऐसे प्रयोग किए होंगे । प्रश्रंशया यो 
नहुषं चकार (रघु ०-१३-३६) तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ (रघु० ६-१६)। 
गप्तकाल में पाणिनीय व्याकरण पूर्णतया प्रतिष्ठित हो चुका था। कोई भी 
कवि उसके नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। कालिदास की शैली से 
ज्ञात होता है कि उनके समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी । पतंजलि 
(१५० ई० पू०) के समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी । यह महाभाष्य के 
सूत्र प्रौर वैयाकरण के शास्त्रार्थ से सिद्ध है । कालिदास का समय उनके समीप 
ही होना चाहिए । 

प्रयोग के समीप भीटा ग्राम में एक मुद्रा प्राप्त हुई है । इसका समय ईसा 
से पूर्व प्रथम शती माना जाता है । इस मुद्रा पर वृक्षों को सींचती हुई दो कन्याओं 
तथा एक मृग का पीछा करते हुए एक राजा का चित्र ग्रंकित किया गया है ॥ 
विद्वानों का यह निश्चित मत है कि यह चित्र कालिदास के सुप्रसिद्ध नाटक 
“प्रभिज्ञान शाकुन्तल' के प्रथम श्रंक का है । इसलिए यह नाटक इससे (x° शती 
ई०) पूर्व na लिखा गया होगा। 

उपर्यक्त विवेचन के ग्राधार पर कालिदास का स्थिति-काल प्रथम शताब्दी 
ई० Yo प्रमाणित होता है । 

सहाकाव्य का स्वरूप और रघुवंश 

महाकाव्य GCA). म्‌ Saiya aega paeo से बना हे । महा- 

काव्य नाम से इस कोटि के ग्रन्थ के बड़े आकार-प्रकार की तथा साथ ही इसके 
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अ्रतिशय काव्य-तत्त्व की अभिव्यक्ति होती है. पर नाममात्र से ही महाकाव्य के 
स्वरूप का पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं हो पाता। इसके स्वरूप का परिचय तो इसकी 
परिभाषा या लक्षणों से मिलता है। भामह आदि अनेक आचार्यो ने इसके लक्षण 
लिखे हैं। जिनमें से दण्डी ने अपने 'काव्यादर्श' में तथा विश्वनाथ ने 'साहित्य- 
aq में महाकाव्य के निम्नलिखित लक्षण बतलाए हैं :-- 


(१) 
(२) 


(३) 


(५) 


(६) 


महाकाव्य को कथा-वस्तु किसी प्राचीन ग्राख्यान या ऐतिहासिक तथ्य के 
आधार पर होनी चाहिए। 
इसका नायक धीरोदात्त प्रकृति का होना चाहिये। धीरोदात्त नायक के 
निम्नलिखित गुण हैं :-- 

महासत्त्वो $तिगम्भीरः क्षमावानविकत्यनः । 

स्थिरो निगूढाहंकारो घीरोदात्तो दृढव्रतः ॥ (दशरूपक २,४-५) 


महाबली, अत्यन्त गम्भीर, क्षमाशील, स्वयं अपनी प्रशंसा न करने वाला, 
स्थिर प्रकृति, अहंकारहीन तथा दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति को धीरोदात्त 
नायक कहते हैं। 

महाकाव्य में श्रृंगार, वीर या शान्त रस प्रधान रहता है और ग्रन्य रस 
गौण रूप में रहते हे । 

उसमें नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, सूर्योदय, चन्द्रोदय, प्रातःकाल, दिन-रात्रि, 
जलक्रीडा, उद्यान-विहार, जंगल, आखेट, युद्ध, विजय-प्राप्ति, विवाह, 
पुत्रोत्पत्ति, नायक-नायिका का संयोग-वियोग आदि विषयों का उपयुक्त 
स्थलों पर वर्णन होना आवश्यक है। 

सम्पूर्णं काव्य कई सर्गो मे विभक्त होना चाहिए। प्रत्येक सर्गे न बहुत 
छोटे हों न बहुत लम्बे। हर एक सरे में एक ही वृत्त के श्लोक रहते हे. 
किन्तु सगे के अन्त में भिन्न वृत्त तथा आगामी कथा का संकेत होना 
चाहिए। कभी-कभी प्रत्येक सर्ग के वृत्त भिन्न-भिन्न भी होते हे । महाकाव्य 
में ८ से कम सर्ग नहीं होना चाहिए । 

इसके प्रारम्भ में मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक भ्रथवा वस्तु- 
निर्देशात्मक इ दसा वीहि Deg Calection. 
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सद्देशक्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः ॥ 

एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा । 
शुद्भारवीरशान्तानामेको 5 ड्री रस इष्यते ॥ 

प्रङ्गानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः । 

इतिहासो-द्ूवं वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्‌ ॥ 

चत्वारस्तस्य वर्गाः EAA च फलं भवेत्‌ । 

mat नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा ॥ : 
क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्‌ । 

एकवृत्तमयेः पद्यंरवसाने ऽन्यवृत्तकंः ॥ 

नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा श्रष्टाधिका इह । 

नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते ॥। 

सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ । 
सब्ध्यासूर्यन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः u 

प्रातमं ध्याह्वमृगयाशेलत्‌वनसागराः 1 

सम्भोगविप्रलम्भी च मुनिस्वर्गपुराध्वराः ॥। 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादय \ 

वर्णनीया यथायोगं साङ्गोपाङ्भा श्रप्ती इह ॥ 

RAT तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य दा 
नामास्य सर्गोपादेयकयया सर्गनाम तु ॥ (साहित्यदर्पण ६) 


TATH उपयूबत सभी बातें भले ही न हों किन्तु उसमें महाकाव्यत्व के 
श्रधिकाँश लक्षण पाये जाते हैँ। उसमें एक ही वंश के श्रनेकानेक राजाओओ का 
वणन है और उसका नाम उस वंश के महाप्रतापी एवं महान्‌ राजा रघु फे नाम 
पर रखा गया है। प्रत्येक सर्ग के अन्त में श्रागामी क था की सूचना भी है और 
भिन्न वृत्त भी । प्रारम्भ में मंगलाचरण एवं नमरू Taree इलोक है, जिसमें 
शंकर-पार्वंती की वन्दना की गई 


इलोक हैं। प्रत्येक SR oe gay Satya lst Oo ९ सगं और १५६६ 
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रघुवंश सहाकाव्य का स्रोत 


इस महाकाव्य का स्रोत मुख्यतया वाल्मीकि रामायण है । वाल्मीकि रामायण 
| लगभग २४,००० शलोक el कालिदास ने ने रघवंश १ 
स्या ae किन्तु eas rat Shastri ae से) अपने > के 


लिए सामग्री ग्रहण को ई कि रामायण के बहुत-से दृश्यो को छोड़ 
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दिया है श्रथवां उन्वा नामी सित मात्रे वि है HE भिसि है कि कालिदास 
वाल्मीकि रामायण के प्रतिरिक्त अन्य रामायणों से भी परिचित रहे हों। संभ- 
वतः इसमें उन्होंने हरिवंश या विष्णुपुराण के आधार पर राजाओं की सूची 
तैयार की है। इसका १४वाँ सर्ग पद्मपुराण से भी मिलता-जुलता है। वस यही 
कारण है कि उन्होंने श्रपने पूर्ववर्ती कवियों का बड़ी शिष्टता एवं नम्रता से 
उल्लेख किया है-- 
श्रथवा फुतवाग्द्ारे वंशेऽस्मिन्‌ पुर्वसुरिभिः । 
मणौ वच्तरसमुत्कोर्ण सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥ (रघु० १।४) 
किन्तु सबसे भ्रधिक श्रद्धा उन्होंने महपि वाल्मीकि के प्रति व्यक्त की है। 
उन्होंने वाल्मीकि को श्रादिकवि कहा है ग्रौर उनके महाकाव्य के सम्बन्ध में लिखा 
है कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को जब कुश-लव गाते थे तो सभा एकाग्र 
होकर उस कथा को सुनती थी-- 
तद्गीतश्रवणेकाग्रा संसदशुमुखी बभौ । 
हिमनिष्यन्दिनी प्रातनिर्वातिव वनस्थली ॥ (रघु० १५।६६) 
वृत्तं रामस्य वाल्मीकेः फृतिस्तो किनरस्वनो । 
कि तद्येन मनो हर्तुमल स्यातां न शृण्वताम्‌ ॥ (To १५।६४) 
महषि के प्रति इस श्रादर-भाव के कारण भी हम कह सकते हैं कि कालिदास 
ने अ्रपने काव्य का कथानक रामायण से ही उद्धत किया है । 


रघुवंश की कथा 

सर्गं १--मनु के वंश में उत्पन्न राजा दिलीप के कोई सन्तान न थी । 
इससे वे बहुत दुःखी रहा करते थे। एक दिन राज्य का सारा भार मन्त्रियों को 
सौंप कर वे श्रपनी रानी सुदक्षिणा को साथ लेकर अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के 
पास गए श्रौर श्रपना सारा दुःख कह सुनाया | वशिष्ठ ने ध्यान लगा कर राजा 
के सन्तान न होने का कारण समझ लिया और कहा कि हि राजन्‌ ! बहुत दिन 
हुए जब श्राप इन्द्र की सेवा करके स्वर्ग से श्रा रहे थे। उस समय कल्पवक्ष के 
नीचे कामधेनु बैठी हुई, तुझे ESRO | इसी कारण रुष्ट 
होकर उसने तुम्हें शाप दिया है कि जब तक तुम उसकी सन्तान की सेवा न 
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करोगे तब तक तुम्हें पुत्र नहीं होगा । किन्तु आकाशगङ्गा में खेलते हुए दिग्गजों 
की चिग्धाड़ के कारण न तो आपने यह्‌ शाप सुना और न तो आपके सारथी 
Tl इस समय कामधेनु तो मिल नहीं सकती क्‍योंकि वह पाताल में वरुणदेव के 
यज्ञ में श्राहुति की सामग्री देने गई है । उसकी पुत्री नन्दिनी मेरे यहाँ है, श्राप 
उसकी विधिवत्‌ सेवा करें। जब यह चले तो आप भी पीछे-पीछे चलें, जब यह 
बेट ता AMT भी वेठ, जब यह खड़ी हो तो आप भी खड़े हो जायें और जब यह 
पानी पिये तो आप भी पानी पियें। इसके सो जाने पर आप भी सोयें। इस 
प्रकार की सेवा से जब नन्दिनी प्रसन्न होगी तब आपका मनोरथ पर्ण करेगी । 
राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में अपनी पत्नी 
सहित ठहर गये। 
सगं २--प्रात:काल होते ही राजा दिलीप ने नन्दिनी की पजा करके उसके 
बछड़े को दूध पिलाकर जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं उसके पीछे 
पीछे चल पड़े । जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने सेवा करना बताया था उसी प्रकार 
राजा ने नन्दिनी की सेवा करना प्रारम्भ कर दिया । राजा को गाय की सेवा 
करते-करते इक्कीस दिन बीत गए। तब गाय ने राजा की परीक्षा लेनी; चाही 
कि देखूं ये केवल स्वार्थ-भाव से मेरी सेवा करते हैं या सच्चे भाव से ऐसा 
विचार करके वह बाईसवें दिन जङ्गल में चरते-चरते हिमालय की एक गफा में 
घुस गई। उसके घुसते ही उस पर एक सिह टूट पड़ा। राजा ने उसकी जान 
बचाने के लिए ज्यों ही तरकश से वाण निकालना चाहा त्योंही उनकी उँगलियाँ 
वाणों में चिपक गई। तब सिंह ने मनुष्य की बोली में कहा- “राजा, मैं 
कुम्भोदर नाम का शंकर का सेवक हुँ । इस सामने वाले देवदारु के वृक्ष को पार्वती 
जी ने लगाकर बड़ा किया है। एक बार एक हाथी ने इसकी छाल रगड़ दी । 
इस पर पार्वती जी को बड़ा दुःख हुआ । अतः शंकर जी ने मुझे इसकी रखवाली 
करने के लिए नियुक्त किया है और कहा है कि जो भी जानवर यहाँ भ्रावे उसे 
तुम मार कर खा जाग्नो । इसलिए तुम मुझे मारने की कोशिश मत करो। तुम्हारा 
प्रयत्न, व्यर्थं जायगा ।” राजा ने कहा कि तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे 
खा डालो, लेकिन हुक ताम०हेनछो,मि SHE लेला राजन्‌ ! तुम बड़े 
मूख मालूम होते हो क्योकि एक छोटी-सी गाय के लिए अपना प्राण गेवा रहे 
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गायों की रक्षा कर सकते हो।” राजा ने एक न सुनी । सिंह राजा को खाने के 
लिए तैयार हो गया ग्रौर राजा की उँगलियाँ छूट गई ज्योंही वे सिह के सामन 
अपने को समर्पण करने के लिए गिरे त्योंही देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की 
वर्षा की और उनको मधुर वचन सुनाई पड़े । “उठो बेटा! मै तुमसे प्रसन्न a! 
वर माँगो ।” राजा ने सिर उठाकर देखा तो सिंह गायब था। तब नन्दिनी ने 
मनुष्य की बोली में कहा--“राजन्‌ ! मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। waa 
तुम्हारी परीक्षा से प्रसन्न हूँ। तुम मनचाहा वरदान माँगो ।” राजा ने कहा-- 
“कि मेरे ऐसा पुत्र हो जो मेरे वंश को चलाने वाला हो।” नन्दिनी ने कहा-- 
“कि तुम्हारी मनःकामना पुरी होगी ।” राजा उसे लेकर आश्रम में चले आये | 
वशिष्ठ जी ने गो-सेवा का व्रत पूरा हुआ जानकर राजा व रानी को श्राशीर्वाद 
दिया और उन्हें ग्रयोध्या के लिए विदा किया । अयोध्या में ग्राने पर रानी 
सुदक्षिणा गर्भवती हुई । 

सर्ग ३--दसवें महीने रानी के रघु नाम का पुत्र पैदा हुआ । उसके बड़े होने 
पर राजा ने उसका विवाह करके उसे युवराज बना दिया और इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने ९९ श्रश्वमेध यज्ञ निविध्न समाप्त किए । aid यज्ञ के लिए उन्होंने घोड़ा 
छोड़ा । किन्तु इन्द्र को यह ग्रच्छा न लगा । उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया । 
इस पर रघु आर इन्द्र में युद्ध हुआ, किन्तु रघु को इन्द्र न हरा सके और रघु 
को वरदान दिया कि तुम्हारे पिता बिना घोड़े के ही यज्ञ पूरा कर लें। यह बात 
जानकर दिलीप को बड़ी प्रसन्नता हुई । वे रघु को राज्य देकर रानी के साथ 
वन में जाकर तपस्या करने लगे। 

सगं ४--राज्य का भार सँभालने के बाद रघु ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान 
किया। उन्होंने पूर्व के सुहादेश, बङ्गाल, उड़ीसा, महेन्द्र पर्वत, कलिंग तथा 
Tea श्रौर पश्चिम, उत्तर और सिन्धु के हण राजाओं को हराकर कंबोज के 
राजा को जीतते हुए हिमालय पर श्रपना झंडा गाड़ दिया । तत्पश्चात अपनी 
राजधानी mae को लौट श्राए और विश्वजित्‌ नामक यज्ञ किया । ड 

_ सग ५-एकनकेरे कौर Saber का अति शरीक के यहाँ से विद्या पढ़ 

चुकने पर विदा होते समय गुरु जी से दक्षिणा माँगने को कहा। वरतन्तु ने कुछ 
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न माँगा । लेकिन कौत्स के बहुत हठ करने पर कहा कि मैने तुम्हें चौदह विद्याएँ 
पढ़ाई हैं । Wa: मुझे १४ करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ लाकर दो । अब कौत्स ऋषि बड़ी 
दुविधा में फंसे। वे रघु के पास गए। किन्तु रघु के पास विश्‍वजित यज्ञ में 
सर्वस्व दान दे देने के कारण कुछ भी न बचा था। अतः उन्होंने ब्राह्मण को दान 
देने के निमित्त कुवेर पर श्राक्रमण करना चाहा। किन्तु डर के मारे कुबेर ने 
रात ही में रघु के आँगन में सोने की वर्षा कर दी। प्रातःकाल रघु ने सब 
सोना कौत्स को देकर विदा कर fear 

कुछ दिनों वाद रघु के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने ग्रज 
CAT । जव अज बड़े हो गए तो विदर्भ के राजा भोज ने अपनी बहन इन्दुमती 
का स्वयंवर रचा । श्रज भी स्वयंवर में गए। रास्ते में नर्मदा नदी के तट पर 
उन्हें गंधर्वो के राजा प्रियदर्शन का पुत्र प्रियंवद मिला जो मतंग ऋषि के शाप 
हाथी हो गया था। ऋषि के शाप के अनुसार ग्रज का बाण लगते ही वह 
शाप से मुक्त होकर गंधर्व रूप में हो गया। उसने अज को सम्मोहन नाम का 
एक अस्त्र दिया जिससे वे शत्रुओं का प्राण लिए बिना ही उन्हें जीत सकते थे। 
अस्त्र को लेकर अपनी सेना सहित अ्रज स्वयंवर में जा पहुंचे । 


सगं ६--स्वयंवर में देश-देश के राजा aa थे। किन्तु इन्दुमती ने किसी 
को पसन्द न किया । उसने अज के ही गले में जयमाल डाली और विदर्भराज 
ने भ्रज के साथ उसका विवाह कर दिया। यह देखकर सभी राजा मन ही मन 
जलने लगे । 


सर्ग ७--जब ग्ज इन्दुमती को लेकर विदर्भं से चले तो रास्ते में सव 
राजाओं ने उनका मार्ग रोक लिया किन्तु ग्रज ने सम्मोहन नामक अस्त्र से 
सबको पराजित कर दिया और अपनी राजधानी में पहुँच गये। रघू ने अज को 
राज्य देकर स्वयं बन के लिये प्रस्थान किया । 


सग ८--पिता के वनगमन के समय अज ने उनका चरण पकड़ कर उन्हें 


वन जाने से रोका (मत डो CAV POLES cone ने वन जाने का 
विचार छोड़ दिया और संन्यास लेकर नगर के बाहर कुटिया बताकर रहने लगे । 
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उनकी पतोह श्रज की रानी इन्दुमती के दशरथ नामक पुत्र हुआ। एक दिन 
श्रज इन्द्रमती के साथ श्रपने महल के बगीचे में विहार कर रहे थे। उसी समय 
नारद जी गोकर्ण को वीणा सुनाने के लिए श्राकाश-मार्ग से जा रहे थे । पवन 
का झोंका लगने से नारद जी की वीणा की माला गिर कर इन्दुमती के गले पर 
गिर पड़ी और इन्दुमती की मृत्यु हो गयी । इस पर श्रज ने वड़ा विलाप किया। 
जब वशिष्ठ जी को यह मालूम हुश्रा तो उन्होंने ग्रपने शिष्य को भेज कर श्रज 
को बहुत समझाया और इन्दुमती की मृत्यु का कारण बलाया । उसके पश्चात्‌ 
श्रज ने दशरथ को राज्य देकर अपना शरीर त्याग दिया । 


सगं ६--दशरथ ने कोशल, मगध तथा केकय देशों की कौशल्या, सुमित्रा 
A कैकेयी नाम की राजकुमारियों से विवाह किया । एक दिन वे शिकार खेलते- 
खेलते तमसा नदी के किनारे पहुँचे । वहाँ श्रवणकुमार अपने ग्रन्धे माता-पिता 
के लिये नदी में जल भर रहे थे। राजा दशरथ ने हाथी के धोखे से श्रवण- 
कुमार को शब्दवेधी बाण मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। इस पर 
श्रवण के माता-पिता ने दशरथ को शाप दिया कि तुम भी मेरी तरह पुत्र-शोक 
में प्राण गंवाश्रोगे | 


सर्ग १०--राजा दशरथ को राज्य करते दस हजार वर्ष बीत गये लेकिन 
उनके कोई पुत्र न हुआ । तब उन्होंने ऋषियों को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया 
श्रौर तीनों रानियों से चार पुत्र हुए । कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और 
शत्रुघ्न तथा कैकेयी के भरत | 


सर्ग ११--जब सव राजकुमार बड़े हो गये तो एक दिन विश्वामित्र जी 
ने श्राकर राजा दशरथ से उनके सबसे बड़े पुत्र रामचन्द्र जी को भ्रपने यज्ञ की 
रक्षा के लिये माँगा । राजा ने राम और लक्ष्मण को मुनि के साथ विदा कर 
दिया। विश्वामित्र जी के श्राश्रम में पहुँचकर श्री रामचन्द्र जी तथा लक्ष्मण जी 
उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। उन्हीं दिनों मिथिला के राजा जनक ने श्रपनी 
कन्या सीता का PARAL PAST SAYA VERSA लक्षयां विश्वामित्र के साथ 
स्वयंवर में गये । वहाँ जाकर रामचन्द्र जी ने स्वयंवर का धनुष तोड़ा श्रौर उनके 


किना सतहमा हु 
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साथ सीता का विवाह हो गया । इसके अतिरिक्त जनक जी ने ग्रपनी छोटी कच्या 
उमिला का भी विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। जनक जी के छोटे भाई 
कुशध्वज की कन्या माण्डवी तथा श्रुतकीति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न 
के साथ हुग्मा | 

सर्ग १२--राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे । अतः उन्होंने अपने राज्य 
का भार राम को देकर उन्हें युवराज बनाना चाहा, किन्तु यह बात केकेयी को 
अच्छी न लगी, उसने सोचा कि मेरा पुत्र भरत क्यों न गद्दी पर बैठे। अतएव 
उसने राम को १४ वर्षों के लिये वन में भिजवा दिया । पिता की आज्ञा मानकर 
राम लक्ष्मण तथा सीता के साथ वन को चले गये और पुत्र के वियोग में राजा 
दशरथ की मृत्यु हो गई। अपने वनवास के दिनों में एक दिन रामचन्द्र जी 
पंचवटी में बैठे थे । वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा स्त्री के वेष में आई और 
राम से प्रेम करना चाहा । इस पर राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने शूर्पणखा की 
नाक व कान काट ली । यह सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ । उसने योगी 
का वेष बनाकर सीता जी को चुरा लिया। जब राम को यह मालूम हुआ तो 
वे सीता को खोजने गये । खोजते-खोजते वे ऋष्यमूक पर्वंत पर पहुंचे । वहाँ 
वानरों के राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई । सुग्रीव ने सीता को खोजने 
में बड़ी सहायता की। जब यह पता चल गया कि सीता को रावण चुरा कर अपनी 
लंका में ले गया है तो रामचन्द्र जी ने हनुमान जी को लंका में सीता की खोज 
करने के लिए भेजा । हनुमान जी ने वहाँ जाकर सौता से भेंट की और लंका 
को जला डाला । इसके पश्चात्‌ वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बाँध कर 
राम ने रावण पर चढ़ाई की और युद्ध में रावण तथा उसके भाइयों र पुत्रों 
का वध किया । इसके पश्चात्‌ विभीषण को राज्य दे सीता की अर्नि-परीक्षा 
लेकर पुष्पक में बैठकर मुख्य वानरों सहित अयोध्या को चले । 


सर्ग १३--पुष्पक में चलते हुए रामचद्र जी ने जानकी को सागर दिखाया । 
उसकी महिमा वर्णन करके जानकी को वह्‌ सब स्थान दिखाया जहाँ उनको sect 
फिरते थे । इसी प्रकार पंपासर, पंचवटी, गोदावरी आदि स्थान दिखाया | तत्पश्चात्‌ 
उन सब स्थानों कोसी जहाँ पर बन जाते समय सोया 
र विमान पृथ्वी पर उतरा | फिर 


था, स्नान किया था, अयोध्या के पास पहुंच 
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भरत जी PRR PR RY RPT फेरि RERA APRON मिलकर रामचन्द्र 
जी ने ग्रयोध्या के उपवन में डेरा डाला । 


सर्ग १४--एक दिन राम को अपने भद्रनायक दूत से यह मालूम हुआ कि 
राक्षस के घर में रहने के बाद उनका सीता को स्वीकार कर लेना जनता को 
श्रच्छा नहीं लग रहा है और वह इस बात की निन्दा कर रही है । राम ने शीघ्र 
ही श्रपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाने का निश्चय करके गर्भवती सीता को 
लक्ष्मण के साथ तपोवन में वाल्मीकि के आश्रम में भेज कर उनका परित्याग 
कर दिया | 


सर्ग १५--रावण की वहन कुम्भीनसी का पुत्र लवणासुर यमुना तट पर 
रहने वाले तपस्वियों को बहुत सताता था । एक दिन सब ने आकर रामसे 
अपना दु:ख कहा और बताया कि जव तक उस राक्षस के हाथ में भाला रहेगा 
तब तक उसे कोई नहीं जीत सकता । रामचन्द्र जी ने शत्रघ्न को सेना सहित 
लवणासुर का वध करने के लिए भेजा । जाते समय शत्रघ्त रात में वाल्मीकि 
जी के आश्रम में रुके । उसी रात सीता के लव व कुश नाम के दो पुत्र हुए 
ज्योंही शत्रुघ्न मधूपघ्न नामक नगर में पहुँचे त्योंही लवणासुर पशुओं को मार कर 
जंगल से लोटा ग्रा रहा था । उस समय उसके हाथ में भाला नहीं था । बस 
WETS अच्छा अवसर देखकर अपने वैष्णव नामक बाण से उसका वध कर डाला 
।र यमुना किनारे मथुरा नाम की नगरी बसाई । राम को तरह अन्य तीनों 
भाइयों क भो दो-दो पृत्र थे । लक्ष्मण के अ्रद्भद और चित्रकेतु, भरत के तक्ष 
श्रौर पुष्पकल तथा शत्रुघ्न के शत्रघाती श्रोर्‌ सुवाहु | राक्षस को मारने के बाद 


शत्रुध्न AT पुत्रों को भथुरा श्रौर विदिशा का राज्य साप कर ग्रपने बड़े भाई राम 
के पास चले श्राये । 


एक दिन लब और कुश, वाल्मीकि जी को रामायण गाते-गाते ग्रयोध्या 
पहुच | इनके द्वारा जब राम को यह मालम Em कि ये वाल्मीकि के आश्रम 
से आये है श्रौर उन्हें यह सगात वाल्मीकि ने सिखाया है तो अपने भाइयों 
के साथ वाल्मीकि के, शि Saija Wat sase oati से सीता को ग्रहण 
करने को कहा । राम ने कहा कि यद्यपि सीता ग्रग्नि में शुद्ध हो चुकी हैं, 


D रघुवंश की कथा २७ 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri ८ 


फिर भी रावण के यहाँ रहने के कारण प्रजा में असन्तोष है । अतः यदि वे 
अपनी शुद्धता का प्रमाण दें तो में उन्हें पुत्रों सहित अवश्य स्वीकार कर 
लूँगा । दूसरे दिन सारी प्रजा एकत्र हुई । सीता जी ने परीक्षा देने के लिए 
पृथ्वी से कहा कि “हे धरती माता 1 यदि मैं मन, वचन और कमे से पवित्र 
हूँ तो मुझे ग्रपनी गोद में ले लो ।” ऐसा कहने पर पृथ्वी फट गई और सीता 
उसमें समा गई । राम ने बहुत मना किया पर वे न मानी । कुछ दिनों बाद 
राम ने ग्रश्‍वमेध यज्ञ किया । इसके पञ्चात्‌ भरत के मामा युघाजित्‌ के कहने 
पर सिन्धु देश का राज्य भरत को दे दिया । भरत वहाँ के गन्धर्वो को जीतकर 
तक्ष और पुष्कल नामक अपने दोनों पुत्रों को वहाँ का राज्य देकर राम के पास 
वापस चले आ्राये । लक्ष्मण ने राम की आज्ञा से अपने दोनों पुत्र अंगद और 
चित्रकेतु को कारापथ का राज्य दे दिया । इसके पञ्चात्‌ रामचन्द्र जी कुश को 
कुशावती और लव को शरावती का राज्य देकर अपने भाइयों को लेकर स्वर्ग 
चले गये | 

सर्ग १६--अपने पिताओं के स्वर्ग चले जाने पर लव आदि सभी भाइयों 
ने मिलकर सबसे बड़े भाई कुश को अपने कुल का मुखिया बनाया आर अपने- 
अपने राज्य का काम सुखपुर्वक ब्क्करने लगे । एक दिन अयोध्या की नगर-देवी 
कुश को आधी रात स्वप्न में दिखाई पडों । उसने कुश से कहा कि राजन्‌ ! 
रामचन्द्र जी बैकुण्ठ जाते समय सबको तो साथ ले गए किन्तु मुझे अनाथ करके 
छोड़ गए । मैं अ्रयोध्या की नगर-देवी हूँ । उनके चले जाने पर मेरा सारा ऐइवर्ये 
गौर वैभव नष्ट हो गया है । आप ऐसे प्रतापी राजा के रहते हुए भी मेरी यह 
दुर्दशा हो रही है । आप अपने कुल की राजधानी अयोध्या में चल कर उसे 
सनाथ कीजिए। कुश ने उसकी बात मानकर कुशावती ब्राह्मणों को सौंप दिया 
और स्वयं ग्रयोध्या में आकर फिर से उसकी शोभा बढ़ाई । 


एक दिन स्त्रियों के साथ सरयू में जल क्रीडा का आनन्द लेते हुए कुश की 
भुजा पर बेधा हुआ जैव नाम का आभूषण पानी में गिर पड़ा पर किसी को 
पता न चला । यह आभूषण अगस्त्य ऋषि ने राम को दिया था । राम ने 


राज्याभिषेक के TE SP ESA HAMA ५०१० आने पर कुश को 


ollection. 
उन्होंने 


यह मालूम हुआ कि उनका आभूषण गिर गया है तो उन्होंने मल्लाहो से बहुत 
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गीजवाया केशी by Seray Trust Goundation-and Gapga में रहने वाले 
कुमुद नामक नाग ने लालच वश चुरा लिया हो । कुश ने धनष बाण 
उठाकर ज्योंहीं नाग पर वार करना चाहा कि डर के मारे नाग स्वयं हाथ जोड 
कर सामने श्रा गया और बोला कि राजन्‌ मेरी यह कन्या गेंद खेल रहा था | 
उसा समय श्राकाश की तरफ से ग्राते हए इस श्राभपण को उसने ले लिया। 
इसका अपराध क्षमा करें | इसके पश्चात्‌ उसने स्वयं ग्रपनी छोटी बहन इन कुमुद्वती 
का विवाह कुश से कर दिया और कुश सपत्नीक सुख से राज्य करने लगे । 

सग १७--कुश को कुमुद्वती से श्रतिथि नाम का पुत्र हआ । बड़े होने पर 
कुशन श्रतिथि को चारों विद्याये (श्रान्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति) 
सिखा कर उसका ब्याह निषधराज की कन्या से कर दिया। इन्द्र की सहायता 
म युद्ध करते हुए राक्षसों के हाथ कुश की मृत्यू हो गई और उनर्क धर्मपत्नी 
कुमुद्रती भी उनके साथ सती हो गई । तत्पश्चात्‌ मंत्रियों ने अतिथि को 
राजा बनाया | 

सर्ग १८--प्रतिथि की रानी से निषध नामक पुत्र हुआ । पुत्र के योग्य हो 
जाने पर ग्रतिथि ने उसे राज्य देकर स्वर्ग लोक में प्रस्थान किया। अतिथि के 
वाद उसके पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्रों ने एक के बाद एक करके योग्यता और 
सुखपुवक अपनी कुल-परम्परा के अनुसार राज्य किया । श्रतिथि के पुत्र तथा पौत्रो- 
प्रपात्रो का नाम इस प्रकार है । ग्रतिथि के निषध निषध के नल, नल के नभ 
नभ क पुण्डरीक, पुण्डरीक के क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा के देवानीक देवानीक के ग्रहीनगु, 
श्रद्दीनगु के पारियात्र, पारियात्र के शिल, शिल के उन्नाभ, उन्नाभ के वज्रनाभ, 
TAT के शंखण, शंखण के व्युषिताच्व, व्यृषिताइव के हिरण्यनाभ, हिरण्यनाभ के 
कौशल्य, कौशल्य के ब्रह्मिप्ठ, ब्रह्मिष्ठ के पुष्प पुष्प के थ्वुवसन्धि ध्ुवसन्धि के 
सुदशन AR सुदर्शन के श्रग्निवर्ण नाम का पुत्र-हुआ । 

सग १६--अ्रग्तिवर्ण भ्रग्नि के समान तेजस्वी था । उसे राज्य देकर 

सुदर्शन नैमिषारण्य में रहने लगे । पिता के श्रकंटक राज्य को पाकर अग्निवर्ण 
इतना विलासी श्रौर कामुक हो गया कि वह रनिवास के बाहर तक न भ्राता | 


जब प्रजा उसका दर्शन करना चाहती तो बह खिड़की से एक पैर बाहर लटका 
देता था । उसे रिरे कय रोग हों गया भोर नल गल कर पीला पड़ता गया 
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gic वैद्यो के अथक और ग्रकथ प्रयास करने पर भी वह न बच सका और 
जीवन-दीप सदा के लिए बुझ गया । मंत्रियों ने उसकी गर्भवती रानी को राज 
सिंहासन पर बैठा दिया और वह उनकी सलाह से राज्य करने लगी । 
रघुवंश का नामकरण 

'रघुवंशम्‌' नाम में 'रघु' शब्द लक्षणया रघुवंशी राजाओं का बोधक है । 
जैसा कि सिद्धान्तकौमुदी में भट्टोजिदीक्षित ने लिखा है--रघूणामन्वयं वक्ष्ये, 
निरुध्यमाना यदुभिः कथंचिदिति तु रघुयदुशब्दयोस्तदपत्ये लक्षणया' । रघूणां वंश: 
रघुवंश: (To To) अर्थात्‌ रघुराजाओं का वंश । रघुवंशम्‌ अधिकृत्य कृतं महा- 
काव्यं रघुवंशम्‌ रघु-वंश--प्रण्‌ 'प्रधिकृत्य कृते ग्रन्ये इस सूत्र से | उस अण्‌ 
का 'लुवाख्यायिकाभ्यो वहुलम्‌' इस वातिक से लोप । इस प्रकार “रघुवंशम्‌ 
की सिद्धि हो जाने पर इसका ग्रर्थ होता है--वह महाकाव्य जिसमें रघु - 
राजाओं के वंश का वर्णन किया गया है । चूँकि महाकाव्य शब्द नपुंसकलिग 
है इसलिए 'रघुवंशम्‌' भी नपुंसकलिग में प्रयुक्त हुआ है । 


A 


E 


यहाँ आशंका की जाती है कि “रघुवंशम्‌' कोई आख्यायिका नहीं है, तब 
“लुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम्‌ की प्रवृत्ति कँसे होगी? उत्तर देते हैं कि 'आख्यायिकाम्यः' 
इस बहुवचन के वल से कहीं अन्यत्र भी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। अथवा 
लक्षणा द्वारा “रघुवंश' का गर्थे रघुराजाशओओों के वंश का वर्णन करने वाला महा- 
काव्य मानकर अण्‌ प्रत्यय तथा उसका लोप करने की प्रक्रिया ही छोड़ दें। यहाँ 
ग्रभेदोपचार से दोनों को एक-सा मान लेने पर नपुंसर्कालग हो जाएगा । 


रघुवंश का महत्त्व 
इस महाकाव्य में मानव-जीवन के अनेक पहलू अपने स्वाभाविक रूप में 
प्रकट हुए हैं । माता, पिता, भाई, पति, पत्नी, पुत्र, ग्रु, शिष्य आदि के परस्पर 
सम्बन्धो का, राजा के कत्तव्यों का, ऋषियों, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की निष्ठा 
का तथा श्राश्रम-व्यवस्था और संस्कारों के महत्त्व का निदर्शन इस काव्य में 
स्थान-स्थान पर मिलता है । रघुवंशी राजाओं की जीवनचर्या के बहाने महाकवि 


ने मानवमात्र को कितना सुन्दर जीवन-क्रम बरतने का सन्देश दिया है। वह 
= CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
निम्न इलोक में देखिए : a 


३० श्रीरघुवंशम्‌ 


Digiti hyg Ea a URGE are eGangotri 
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ (१।८) 
इस प्रकार एक सुन्दर आदर्श एवं मानव-जीवन की अमूल्य शिक्षा से 
रघुवंश महाकाव्य ग्रोत-प्रोत है । इसका काव्य-सौन्दर्य, इसकी भाषा, भाव, कला 
विशदता, सर्वाङ्गीणता ग्रादि गुण इस महाकाव्य को सर्वोत्कृष्ट आसन पर सुप्रति- 
ष्ठित करते हैँ । कालिदास की श्रन्य रचनाओं में तो प्राय: एक या दो रसों की 
ही महत्त्वपूर्ण श्रभिव्यवित है, किन्तु रघुवंश में सभी रसों का सुन्दर परिपाक हुआ 
है । रघु श्रौर राम के युद्ध-वर्णनों में जहाँ वीर रस का चित्रण है, वहाँ ग्रज- 
विलाप में करुण रस की पयस्विनी प्रवाहित है। वसिष्ठ के शान्तिमय तपोवन 
के चित्रण में शान्त रस, साथ ही अ्रग्निवर्ण की कामुकता का वर्णन करते हुए 
श्रृङ्गार रस का परिपाक कवि ने किया है । विलासी श्रग्निवर्ण को अपने महा- 
काव्य के अन्त में स्थान देते हुए कवि ने इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है कि 
जनहित के कार्यों को छोड़कर विलासिता के पंक में मग्न हो जाने पर राजा 
स्वयं नष्ट हो जाता है । 
इसमें प्रायः सरल श्रर्थालंकारों--उपमा, उत्प्रेक्षा श्र्थान्तरन्यास, निदर्शना 
आदि का निवेशन है । कहीं-कहीं अनुप्रास और यमक का स्वाभाविक आयोजन 
होने पर भी शब्दालंकारों की क्लिष्टता इसमें नहीं है । “उपमा कालिदासस्य' 
यह उक्ति रघुवंश पर पूरी उतरती है । रघुवंश की उपमायें ही कालिदास को 
सर्वश्रेष्ठ कबि के श्रासन पर बैठाने के लिए पर्याप्त हे । काव्य के प्रारंभ से ही 
“वागर्थाविव सम्पुवतौ' इस प्रकार की सार्थक और सारगर्भित उपमाशों कां समा- 
योजन प्रारंभ हो जाता है । 
SNR में साहित्यिक कला और सांस्कृतिक आदशों की 
स्तु । रघुवंश की कथा, चरित्र-चित्रण, प्रकृति-चित्रण भाषा 
भाव, कल्पनायें, रसनिप्पत्ति ग्रौर श्रलंकार-योजना ae त, निर्दोष और मनोहारी 
तथा सांस्कृतिक आदर्श भारतीय संस्क्रति का पर्ण प्रतिरि नेधित्व करते हैं। 
रघुवंश को समालोचना 


रघुवंश एक परमोत्कृष्ट महाकाव्य है । इसमें ललित एवं 
!वे उदात्त घटनाओं 
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का स्वाभाविक सर्मा, PARR वीरित सित्रण तथा मनोहर शैली मे ag 
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रस-व्यंजना हुई है । यों तो प्रायः सभ, मुख्य रसों का पूर्ण परिपाक इसमें हुआ 
है, किन्तु श्रृंगार, वीर, करुण तथा शान्त रसों की अलौकिक व्यंजना दिखाई 
देतो है । किसी भाव या दृश्य के चित्र को अ्रधिक मनोज्ञ एवं चटकोला बनाने 
के लिए ही कवि ने अलंकारों का नपा-तुला प्रयोग किया है । 

किन्तु जहाँ रघुवंश महाकाव्य में अनेकानेक गणनीय गुण हूँ, वहाँ इसमें कतिपय 
त्रुटियाँ भी है-- 
रामचन्द्र जी के केन्द्रीय पात्र अथवा काव्य के नायकाहोने पर भी यह वस्तुतः 
महाकाव्य नहीं है । क्योंकि काव्य के केवल एक तिहाई भाग में रामचन्द्र जी का 
जीवन-वृत्त पाया जाता है । पहले के एक तिहाई में रामचन्द्र जी के चार पूर्वजों 
का इतिहास दिया गया है और ग्रन्त के एक तिहाई भाग में रामचन्द्र जी के 
२४ वंशजों का इतिवृत्त पाया जाता है । सूर्यवंश दिलीप से हो प्रारंभ नहीं 
होता है । रामचन्द्र जी से पहले कम से कम ३० पूर्वजों का इतिहास मिलता 
है । इसी तरह अग्निवर्ण के साथ ही सूर्यवंश भी समाप्त नहीं हो जाता है, 
संभवतः सात और राजा इस वंश में हुए । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रघुवंश 
पूरे परिवार का इतिहास प्रस्तुत नहीं करता है । जिन राजाओं का इतिहास 
दिया भी गया है, वह पूरा नहीं है । केवल ऐसी घटनायें वणित की गई हे जो 
किसी भी वंश के किसी भी राजा से संबद्ध हो सकती हैं । aa: यह कहा जा 
सकता है कि रघुवंश एक अर्धमहाकाव्य है । 
रघुवंश के तीसरे सर्ग में कालिदास ने कपिल मुनि के द्वारा सगर के यज्ञ 
में अ्रश्वापहरण की चर्चा की है । यथा-- 
अतो ऽयमश्वः कपिलानुकारिणा | 
पितुस्त्वदीयस्य मयापहारित्ै ॥ (रघु० ३1५०) 
अर्थात्‌ मैने तुम्हारे पिता के घोड़े को वैसे ही चुरा लिया है, जैसे कपिल ने 
चुराया था । 
पुनः तेरहवें सगै में वे लिखते हैं । 
गुरोयिंयक्षोः कपिलेन मेध्ये । 
रसातलं ए ae yrat Shastri Collection. (रघु० १३।३ ) 


३२ श्रारघुवशम्‌ 


WAG tee By Say मज्ञाकामल्योत्रछपठमाक्कत्र eGangow गया | 
उपर्युक्त दोनों वक्तव्य रामायण की तत्सम्बन्धी कथा के प्रतिकूल पडते है । 
रामायाण के AAAS तो 
तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः । 
राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञियाइवसपाहरत्‌ ॥ (वा० रा० ३६।५) 
WA इन्द्र ने राक्षस का रूप धारण करके उस ग्रश्‍व का अपहरण किया । 
इन प्रसंगों से प्रतीत होता है कि कपिल मुनि को चोर बना देना कालिदास 
की त्रुटि है । 
कुछ व्याकरणात्मक त्रुटियाँ भी रघुवंश में मिलती हैं । ('तेनास लोकः पितृ- 
मान्‌ विनेत्रा' (४२२) ) में पाणिति के अनुसार “श्रास' का प्रयोग (हुआ के ग्रथ 
में श्रसंभव है । निम्नलिखित पद में कालिदास ने 'कामयान' प्रयोग किया हैं, जो 
व्याकरण-विरुद्ध है-- 
राजयक्ष्मपरिहानिराययौ । 
कामयान समवस्थया तुलाम्‌ । (रघु० १६।५०) 
कामयान के स्थान पर कामयमान होना चाहिए था । 
इसी प्रकार उनके 'प्रश्नंशयां यो नहुषं चकार' 'तं पातयां प्रथममास पपात 
पश्चात्‌ इत्यादि श्रनेक प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हे । 


कालिदास की शेली 


१-- गुण और रीति 


कालिदास सरस वाणी के 


रस-सिद्ध कवि थे । उनकी रचना में सर्वत्र प्रसाद 
गुण मिलता है 


। प्रसाद गुण का लक्षण शास्त्रकारों ने इस प्रकार दिया a= 
चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः । 
स भसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च ॥ (साहित्यदर्पण) 


इसका ग्रर्थ है कि क emt तत्काल ही व्याप्त कर 
लेता है, उसी प्रकार GP गुण जनों के मानस को तत्क्षण ही व्याप्त कर 


कालिदास की शेली ३३ 
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लेता है वही प्रसाद गुण है । इस गुण का उपयोग सभी रसों तथा रचनाओं में 
होता है । कालिदास की लोकप्रियता का प्रधान कारण है उनकी प्रसादपुण, 
लालित्ययुक्त और परिष्कृत शैली । उनके सभी ग्रंथ वैदर्भी रीति में लिखे हुए 
। “वैदर्भीरीतिसन्दर्भे कालिदासो विशिष्यते ।” वैदर्भी रीति का वर्णन आाचायों 
ने इस प्रकार किया है: 


Aur 


साघुर्यव्यञ्जकेवेण' रचना ललितात्मिका । 
भ्रवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ 


मधुर शब्द, ललित रचना, समासों का सर्वथा अभाव या थोड़े समासयक्त 

पदों का होना यही वैदर्भी रीति का लक्षण है । 
रघुवंश में सरस-पद-मण्डित aout रीति और प्रसाद गुण का साम्राज्य 

दिखाई देता है । यथा-- 

एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुउच । 

अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ ।। (रघु०२।४७) 
चाहे वीर रस का ही प्रकरण क्यों न हो, कवि वेदर्भी को नहीं छोड़ता | यथा-- 

जहार चान्येन मयूरपत्रिणा शरेण शक्रस्य महाशनिध्वजम्‌ । 

चुकोप तस्मे स भूशं सुरश्रियः प्रसह्य केशव्यपरोपणादिव ॥ (रघु०३।५६) 
कालिदास की शैली में प्रसाद, माधुर्य और ग्रोज इन तीनों गुणों की सत्ता है। 


२--भाषा 


उनकी भाषा सरस, सरल और मनोरम है। उन्होंने लम्बे समासो का प्रयोग 
सर्वथा नहीं किया है । जहाँ पर समास हैँ वहाँ पर भी थोड़े ही पदों का समास 
है--उदाहरणार्थ, 


सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिस्नेरित्यद्रिशोभाप्रहितेक्षणेन । 
ग्रलक्षिताभ्युत्पतनो नुपेण प्रसह्य सिंहः किल तां चकषं ॥ (To २1२७ ) 


a छोटे अ 
कितती BAS भात । छौ झोदे समास सवाल पद ह 
Xo द्वि ०--३ 


३४ श्रीरघुवंशम्‌ 


Po सा Aa 
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(१) श्रद्रिशोभाप्रहितेक्षणन (२) श्रलक्षिताभ्युत्पतनः । 


कॅलासगोरं वृषमारुरक्षो: पादार्पणानुग्रहपुतपृष्ठस्‌ । | 
श्रवेहि मां किङ्करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नास निकुम्भमित्रम्‌ ॥ (रघु०२।३५) | 


कहीं भी ले लीजिए इनकी रचना में छोटे ही समास मिलेंगे । प्रचलित 
शब्दों का ही प्रयोग भी इन्होंने किया है। उनके प्रत्येक शब्द चुने हुए और | 
उपयुक्त होते हैं । 

ततः सुनन्दावचनावसाने लज्जां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या । 

दृष्ट्या प्रसादामलया कुमार प्रत्यग्रहीत्संवरणस्रजेव N (रघु० ६।८) 


तस्यां रघोः सुनुरुपस्थितायां वृणीत माँ नेति समाकुलोऽभूत्‌ । | 

वामेतरः -संशयमस्य बाहुः केयूरबन्धोछवसितेर्नुनोद ॥। (रघु० ६1६८) 

कालिदास की कृतियों में क्लिष्ट रचना, विलप्ट कल्पना और ses प्रयोगों | 
का श्रभाव है । वह किसी भी वात का लम्वा-चौड़ा वर्णन न करके सूक्ष्म और 
मामिक रूप से उसकी व्यूज्जना कर देते हैं। जहाँ बाण और भवभूति किसी 
रमणीय कल्पना का श्रति विस्तृत वर्णन करते हैं, वहाँ कालिदास कतिपय चने 
हुए शब्दों में ही उसकी मनमोहक झाँकी दिखा देते हे । कालिदास का यह | 
शब्दलाघव उनकी कलात्मक अ्रभिरुचि का परिचायक है । 


Mies se 13, 


~ ` 


शिव से व्याह होने पर जब पार्वती उनके साथ बैल पर चढ़कर चलेंगी 
उस समय लोग कितना मजाक उड़ायेंगे इसका वर्णन थोड़े ही में करके बाकी 
पाठकों को समझने के लिए छोड़ दिया है--- 
इयं च तेऽन्या पुरतो बिडम्बना यदूढया वारणराजहार्यया । 
बिलोवय बुढोक्षमधिष्ठित त्वया महाजनो स्मेरमुखो भविष्यति ॥ (कुमा०५।७०) 


३० रस 


रघुवंश की शैली रस-प्रधात है । रस की साक्षात्‌ निष्पत्ति के लिए उपयोगी 


लकारे और गय ता SLR cS CORRE क्रिया है । रघुवंशी 
राजाओं के जीवन-चरित्र के प्रकरण में साधारणत: वीररसात्मक घटनाओं की 
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विशेषता होनी ही चाहिए थी । तभी तो. क्षात्र धर्म से राष्ट्र की सुरक्षा का 
परम प्रयोजन कालिदास के द्वारा सिद्ध हुआ है । रघुवंश के प्रथम दो सर्गो में 
कवि ने प्रशान्त वातावरण की सृष्टि की है, जिसमें ऋषि हे, हरिण है, नन्दिनी 
गौ है और यदि उनके बीच वीररस का प्रतीक सिंह आया भी तो वह भी 
मायाकृत सिह था । जब उसे राजा को मारने का समय आया तो वह अदृश्य 
हो गया । 


तृतीय, चतुर्थ, सप्तम और द्वादश सर्ग में युद्ध-वर्णन के प्रसंग में वीररस की 
चर्चा है । सातवे सगं में राजा WA का अपनी पत्नी इन्दुमती के मरने पर विलाप 
करना करुण-रस की निष्पत्ति के लिए है । 

कालिदास की श्वृगारप्रियता का विशेष निदर्शन नवम सर्ग के वसन्त-वर्णन 
में मिलता है । वसन्त कामदेव का साथी है । वसन्त के आने पर कमलिनी के 
पास हंस और भ्रमरों का मंडराना, भ्रमरोंके द्वारा पुष्पित वकुल का झकझोरा 
जाना, कामिनी के द्वारा प्रियतम के शरीर पर अपित नख-चिह्ल के समान पलाश 
की कलियों का आना, प्रमदाओ्रों का मेखला उतार देना, मुग्धा नायिका के समान 
कोयलो का बोलना आदि श्रुंगारोदवोध के लिए चचित हैं । ऐसे ही वातावरण 
में कोथल का संदेश नायिकाओं को मिलता है--- 


त्यजत मासमलं बत विग्रहेनं पुनरेति गतं चतुरं वयः । 

परभूताभिरितीच निवेदिते स्मरमते रमते स्म वधूजनः ॥ (रघ्‌० ९1४७) 

कालिदास रस-सिद्ध कवि हुँ । रसव्यंजना के लिए वे विस्तृत वनों की अपेक्षा 
नहीं रखते । बे गिने चुने शब्दों के द्वारा ग्रभीष्सित प्रभाव उत्पन्न करने को क्षमता 
रखते हैं । नव रसों में से श्रृंगार के प्रति उन्हें विशेष अनुराग है । उनके काव्यो 
में शगार के संयोग और विप्रलम्भ दोनों ही पक्षों के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते 
हैं। ऋतुसंहार, मेघदूत तथा कुमारसंभव में तो श्यृंगाररस का चित्रण है ही, 
सुप्रसिद्ध रघुवंश महाकाव्य में भी कई स्थलों पर श्यरंगार का अच्छा परिपाक हुआ 
है। रघुवंश के त्रयोदश सर्ग में पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लोटते हुए राम की 
उवितयों में भी म्पुंगारिनितिए. कषावर्शभछ जागे Sapte sptetiiongs और नदियों 
में नायिकाग्रों का श्रारोप करते हुए कितना सुन्दर चित्रण है- 


३६ श्रीरघुवंशम्‌ 
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मुखार्पणेषु प्रफृतिप्रगल्भाः स्वय तरङद्भाधरदानदक्षः [| 


अ्रनन्यसामान्यकलत्रवृत्तिः पिबत्यसो पाययते च सिन्धूः ॥ (रघु० १३।६) 

कालिदास का करुण रस भी कम मामिक नहीं । कुमारसम्भव का रति- 
विलाप तथा रघुवंश का श्रज-विलाप उनके करुण रस के उत्कृष्ट उदाहरण हैं-- 

गत एव न ते निवर्तते स सखा दीप इवानिलाहतः । 

श्रहमेव दशेव पश्य मामविषह् व्यसनेन धूमिताम्‌ ॥ (कुमा० ४।३०) 

हे वसन्त, तुम्हारे वे प्रिय सखा (कामदेव) हवा के झोके से बुझे दीपक की 
भांति कभी न लौटने के लिए चले गए और देखो मैं उस बुझे दीपक की काली 
बत्ती के समान श्रसह्य शोकान्धकार से श्रावृत बची हुई हूँ :-- 

पत्नी के वियोग पर श्रज की केसी दशा हो गई है :-- 

विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 

श्रभितप्तमयोऽपि मार्दवम्‌ भजते कव कथा शरीरिषु ॥ (To ८।४३) 

श्रज ATT सहज धैर्यं छोड़कर सिसकियों से अवरुद्ध वाणी से फूट-फूट कर 
विलाप करने लगे । श्रधिक ताप से लोहा भी पिघल जाता है, फिर शरीरधारियों 
की तो वात ही क्या ? 

४--ग्रलंकार (उपमा कालिदासस्य) 

श्रलङ्कारों के प्रयोग में कवि ने भ्रपनी सूक्ष्म मर्मज्ञता का परिचय दिया है 
उनकी कविता श्रत्यधिक ग्रथच श्रनावश्यक भ्रलद्भारों के भार से ग्राक्रांत कामिनी 
को भाँति मंद-मंथर गति से चलने वाली नहीं है; अपितु स्फुटचन्द्रतारका 
विभावरी की भाँति ग्रपने सहज-सौंदर्य से सहृदयों के चित्त को ग्राक्कष्ट करने 
वाली है। उनके श्रनुप्रास उनकी काव्य-धारा में सर्वत्र प्रयास ही रा गए हैं। 
कहीं भी जबरदस्ती टूस-ठूंस कर नहीं बैठाए गए हैं। जैसे 'जीवन्‌ पुनः ae 
दुपप्लवेभ्य: प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि । जातः कुले तस्य किलोरुकीति:' 'ताम्बू- 
लवल्लीपरिणद्धपुगास्वेलालतालिगितचन्दनासुः' “मायूरी मदयति मार्जना मनांसि” 
थादि | उन्होंने Easa Warman अधिक ध्यान दिया 
है । स्वभावोकित में वे सिद्धहस्त हैं । उनके शाब्दिक चित्र सजीव एवं स्वाभाविक 
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हैं । उपमा, उत्प्रक्षा, दृष्टांत, श्रर्थान्तरन्यास आदि अलक्लारों के प्रयोग में उनकी 
बहुश्रुतता एवं व्यापक दृष्टि का परिचय मिलता है । 
कालिदास की उपमाग्रों की विलक्षणता तो विश्वविख्यात हे । “उपमा 
कालिदासस्य' ऐसी प्रसिद्धि है । उनकी उपमायें अद्वितीय हैं । वह उपमाओं में 
लिंग-साम्य, श्रौचित्य आदि का सदा ध्यान रखते हे । अनुरूपता, सरसता तथा 
अपूर्वता की दृष्टि से वे बेजोड़ हैं । 
सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रो यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा । 
aami इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥ 
(fo ६।६७) 
इन्दुमती स्वयंवर के समय चलती हुई दीपशिखा के समान जिस-जिस राजा 
को छोड़कर आगे बढ़ती जाती थी उन-उत्त राजाओं का रंग ऐसा फीका पड़ जाता 
था जिस प्रकार कि सड़क पर के मकान में अन्धकार छा जाते हैं (जब कि 
रोशनी उनके पास से हट जाती है) । 
प्रलोभिताप्याक्ृतिलोभनीया विदर्भराजावरजा तयेवम्‌ | 
तस्मादपावत्तंत दूरकृष्टा नीत्येव लक्ष्मीः प्रतिकूलदेवात्‌ ॥ (रघु ० ६।५५) 
जब एक राजा को छोड़कर इन्दुमती दूसरे के पास चली गई और उसको 
नहीं वरा तो कवि उसका वर्णन करता है कि जैसे अभागे पुरुष के पास से लक्ष्मी 
हट जाती है वैसे ही उस राजा को छोड़ कर इन्दुमती हट गई। 
तदन्तरे सा विरराज धेनुः दिनक्षपामध्यगतेव संध्या । (To २1२०) 
नन्दिनी गाय राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच वसी शोभा पा रही 
है जैसी दिन और रात के मध्य में होने वाली रक्‍तवणे संध्या । 


ग्रवाकिरन्‌ बाललताः प्रसुनैराचारलाजैरिव पौरकन्याः । (रघु०२।१० ye 

दिलीप के ऊपर बाललताग्रो ने फूलों की इस प्रकार वर्षा की जैसे खीलों से 
नगर की कन्यायें । 

लङ्का से विमान पर आते हुए रामचन्द्र जी सीता को गङ्गा-यमुना के संगम 


वर्णन करते हुए कह्‌ रहे, हे 
aye 3 C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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क्वचित्‌ प्रभालेपिभिरिन्रनीले: मुक्तामयी यष्टिरिवानबिद्धा । 


न्यत्र लसपस मि" Re ee area U (TTo १३। ५४) 


इसी प्रकार इलोक ५५, ५६, ५७ को पढ़ने से ज्ञात होता है कि इनकी 
उपमाएँ कितनी उपयुक्त व सुन्दर हैं । 

श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌’ यह उपमा श्राध्यात्मिक है । सभी उपमाएँ 
स्वाभाविक और अ्रपने-प्रपने प्रसंग के ग्रन्‌कल है पेटू विदूषक चन्द्रमा को 
मवखन का गोला समझता है । 

TET म उपमा, उत्परक्षा, Baraca प्रादि सभी श्रलंकारों का प्रायः 
प्रयोग हुआ है । किन्तु महाकवि की उपमा का क्षेत्र तो नि:सीम है । अखिल 
ब्रह्माण्ड के सर्वोच्च शिखर से, पाताल के निगढतम wax से, पाठक के घर से 
और खेती-वारी से भी वे सटीक उपमानों को ढंढ़-ढंढ कर श्रपने काव्य को सजाने 
मे सफल हैं । श्रन्तिम का उदाहरण देखिए 

कृष्यां दहन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्घो । 
बीजप्ररोहजननीं ज्वलनः करोति ॥ (रघु०६।०) 
कालिदास की उपमायें कभी-कभी घर की-सी लगती हैं और इसी कारण बे 
हृदय पर यथोचित प्रभाव डालती हैँ। यथा--- 


तस्मिन्नवसरे देवाः पौलस्त्योपप्लता हरिम्‌ । 
श्रभिजग्मु निदाघार्ताइछायावृक्षमिवाध्वगाः 1) (रघु० १०।५) 
५--अर्थान्तरन्यास 


अथात्तरत्यास मै कवि का व्यावहारिक ज्ञान उच्च रूप में प्रकट ent 
है । कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास उपमाश्रों के प्रयोग में उतने सुन्दर 
नहीं है जितना कि श्रथन्तिरन्यास के प्रयोग में | उनके श्रर्थान्तरन्यास सुभाषित 
के रूप में प्रचलित हो गए हैँ। किसी कवि का कथन है कि-- 


उपमा कालिदासस्य नोक्कृष्टेति मतं मम । 
श्रथन्तिरस्य विन्यासे 
CC-0. Prof. Satya vt CRG ०हिशिहरते n 
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ग्रर्थान्तरन्यास का प्रयोग कालिदास ने लगभग सभी ग्रंथों में किया है किन्तु 
रघुवंश व कुमारसंभव में उसकी अधिकता है । 


(१) क्लेशः फलेन हि पुननंवतां विधत्त (कुमार० ५) 
(२) प्रियेषु सौभाग्यफला fe चारुता । (कुमार० ५) 
(३) न रत्नमस्विष्यति ama हि तत्‌ । (कुमार० ५) 
(४) स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशंकया-- (शाकुन्तल) 


(५) लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं 
श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ । (73122) 


) कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइचेतनाचतनषु ॥ (पू० मेघ० ५) 
७) याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा । (Yo मेघ० ६) 
) मन्दायन्ते न खलु सुहूदामभ्युपताथकृत्याः । (Jo मेघ० ३९) 
९) सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि । (Jo मेघ० १०) 


६--छन्द 


रघुवंश में महाकवि ने विविध छन्दों का प्रयोग किया है, जिससे उनके प्रौढ़ | 
पाण्डित्य और काव्याभ्यास का चिर अनुभव प्रकट होता है । इसमें अनुष्टुभ्‌, प्रह- 
षिणी, उपजाति, मालिनी, वंशस्थ, हरिणी, वसन्ततिलका, पुष्पिताग्रा, वेतालीय, | 
तोटक, मन्दाक्रान्ता, द्रुतविलम्बित, शालिनी, ोपच्छन्दसिक, रथोद्धता, स्वागता, 
मत्तमयूर, नाराच तथा प्रहषिणी छन्दों की छटा है । इससे प्रतीत होता है कि महा- 
कवि ने म्रप्रचलित छन्दों का भी प्रयोग किया है । 


उपर्युक्त छन्दों में से वैतालीय करुण प्रसंगों में, मन्दाक्रान्ता प्रवास और 
प्रावृट्‌ में, प्रहषिणी हर्षात्मक वातावरण में, वंशस्थ पराक्रम में और ATEN 
पौराणिक वृत्तों का संक्िव्तारक्ता Saas SHAME । 


Yo श्रीरघुवंशम्‌ 
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चरित्र-चित्रण में भी कालिदास अद्वितीय हैं । 'दीपशिखा' के तुल्य इन्दुमती, 
'कृशाङ्गयष्टि' सीता, 'संनतगात्री' पार्वती, “तन्वी श्यामा' यक्षपत्नी, 'मनोज्ञा 
वल्कलेनापि तन्वी' शकुन्तला के जीते-जागते चित्र हमारे सामने उपस्थित at 
जाते हैं । 

कालिदास अपने प्रिय पात्रों को असाधारण या जनसाधारण से विपरीत प्रकृति 
का बताना चाहते हे । संभवतः उनकी दृष्टि में चरित्र-माहात्म्य का यह एक 
श्रेष्ठतम मानदण्ड है। रघुवंश के श्रारंभ में ्रपनी इसी प्रवृत्ति का परिचय 
निम्नलिखित इलोक में दिया है-- 

ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तो त्यागे इलाघाविपयंय: | (रघु० १।२२) 

अब राम को लीजिए 


पित्रा दत्तां रुदन्‌ रामः प्राङमहीँ प्रत्यपद्यत । 
पश्चाद्वनाय गच्छेति तदाज्ञां मुदितोऽग्रहीत्‌ ॥। (रघु० १२७) 


साधारण लोग राज्य पाने पर प्रसन्न होते हैं और वनवास की बात सुनकर 
दुःखी होते हैँ । राम ग्रसाधारण हैं । वे राजा वनने की बात सुनकर रोने लगे 
श्रौर जब पिता ने ग्राज्ञा दी कि तुम्हें बन जाना है, तो प्रसन्न हो गए । राम 
के मुख पर समान भाव थे, जव राज्याभिषेक की सज्जा के लिए मंगल क्षौम 
धारण कर रहे थे श्रथवा जब वन में जाने के लिए उन्होंने वल्कल पहना । 


८--वस्तुवर्णन 
वस्तुओं का वर्णन करने में कालिदास ने श्रसाधारण कुशलता दिखाई है । 
वह प्रत्येक वस्तु का सजीव वर्णन करते हैं । वह वस्तु या घटना को नेत्रों के 
सामने चित्रित-सा कर देते है । शंकर जी ने जव ATT रूप पार्वती को दिखा- 
कर बताया कि मैं शिव हूँ और तुम्हारा दास हो गया हूँ उस समय का कितना 
सुन्दर वर्णन है 
suore तवास्मि दासः 


क्षीर्तस्तपीभिशिति fe astri Collection. 
वदन चन्द्रमोलो | 


क कालिदास शेली ¥ 
Digitized by Sarayu सकी oundation and eGangotri १ 


aga सा नियमजं क्लममुत्ससर्ज, 
क्लेशः फलेन हि पुननंवतां विधत्ते ॥ (कुमार० ५1८६) 
भय से भागते हुए मृग का वर्णन शकुन्तला में कितनी सुन्दरता से किया 
गया है— 
ग्रीवाभङ्काभिरामं मृहरन्‌पतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः, 
पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
दर्भेरेर्धावलीढेः श्रमविवृतमुखश्रंशिभिः कोणंवर्त्मा, 
पइ्योदग्रप्लुतत्वाद्‌ वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति ॥। (aze १।७) 
अपने मृतकपति कामदेव को सम्बोधित करके रति कहती हैः 
कृतवानसि विप्रियं न मे प्रतिकूलं न च ते मया कृतम्‌ । 
किमकारणमेव aid विलपन्त्यं रतये न दीयते ॥ (कुमार० ४।७) 
इससे बढ़कर सजीव वर्णन और क्या हो सकता है ? 
६--भाव-व्यंजना 
वे मानव हृदय की कोमल भावनाओं, उसकी उत्सुकता और विह्वलता और 
उसके विविध भावावेशों के सच्चे पारखी थे । राम, सीता की पवित्रता को 
जानते हैं और उनको त्यागना नहीं चाहते । साथ ही साथ वे लोकमत को उपेक्षा 
भी नहीं करना चाहते । ग्रतः उनका मन बड़े असमंजस में पड़ा है कि क्या 
किया जाय ? मन में अनेक भाव उठते हैं । कवि ने उसका कितना सुन्दर वर्णन 
किया है। 
किमात्सनिर्वाद कथामुपेक्षे भार्यामदोषामुत संत्यजानि । 
इत्येकपक्षाश्नयविक्लवत्वादासौत्स . दोलाचलचित्तवृत्तिः ॥ 
gafa चैनामनघेति किन्तु लोकप्रवादो बलवान्‌ मतो मे । 
छाया हि भूमेः शशिनः कलंकेनारोपिता शुद्धितः प्रजाभिः ॥ 
fiaa चानन्यनिवृत्ति वाच्यं त्यागेन पत््याः परिमाष्टुमेच्छत्‌ । 


आपि स्वदेहात्‌ किमुतेन्द्रियार्थाद्‌ यशोधनानां हि यशो गरीयः ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectif १४।३४।३५) 
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निर्दोष दो रत olsa Trust Foundation के) बवएक्केपरवो। भाव है, वे एक 
श्रात्माभिमानी व्यक्ति के, जिसके साथ ग्रकारण ग्रन्याय किया जाय, सच्चे 
हृदयोद्गार हैँ-- 
र वाच्यस्त्वया मद्चनात्स राजा वह्लो विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ । 
मां लोकवादथवणादहासीः श्रुतस्य कि तत्सदृशं कुलस्य ॥ 
(रघु० १४।६१) 
सीता राम के पास सन्देश भेजती हैं कि मेरी ओर से राजा से कहना कि 
आग में परीक्षा की जाने पर भी मैं खरी निकली फिर भी जो मुझे लोकापवाद 
के भय से त्याग दिया क्या वह उनके प्रतिष्टित कुल के योग्य है ? 
इन भावों में स्वाभाविकता है । इनमें कृत्रिमता का नाम भी नहीं है । 
कोमल एवं सुकुमार भावों की व्यञ्जना में कालिदास श्रद्वितीय @ । इसी 
कारण प्रसन्नराघवकार जयदेव ने उनको 'कविताकामिनी का विलास! कहा है। 
किसी भाव का चित्रण करते समय उसका स्पष्ट शब्दों में बिस्तृत वर्णन करने 
की अपेक्षा व्यंजनावृत्ति का श्राश्रय प्राप्त कर उसकी ओर सूक्ष्म संकेत कर देना 
मात्र ही वे उचित श्रोर श्रावश्यक समझते है । इसी कारण उनकी रचनाग्रों में 
संकेतात्मकता श्रथवा घ्वन्यात्मकता का स्थान-स्थान पर दर्शन होता है । किसी 
भाव का मामिक चित्रण जिस रूप में जितना रखना परमावश्यक है, उतना ही 
प्रस्तुत करना उनका कार्य है । उसकी व्यंजना को पूर्णतया समझ लेना सहूदय 
व्यवित की सहृदयता पर ही श्राधारित है 
यहाँ रघुवंश के प्रस्तुत सर्ग से एक उदाहरण देकर उपयुक्त विशेषता का 
विश्लेषण कर देना ग्रधिक समीचीन होगा-- 
थुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌' । 
अर्थात्‌ सुदक्षिणा ने नन्दिनी के मार्ग का उसी प्रकार ग्रनुसरण किया, जिस 
प्रकार स्मृति श्रुति के भ्रर्थ का अनुसरण करती है । तात्पर्य यह है कि श्रुति के 
हारा प्रतिपादित होने से प्रतिपाद्य निर्दोष रूप से पवित्र अर्थात्‌ प्रामाणिक हो 
जाता है भ्रौर स्मृति उसका सर्वतोभावेन भ्रविचल रूप से ग्रनुगमन करती है, उसी 
प्रकार श्रुतिस्थानीया गो के चलने से मार्ग पवित्र हो गया है ग्रौर स्मृतिस्थानीया 
सुदक्षिणा उसका eor.: अविवज कसै Te रही है । 


कालिदास की शेली ४३ 


इस प्रकार की शिवली 4९ महैर्कीय नवि SPS को सुक्ष्म शब्दों में 
अभिव्यक्त किया है | 
१०--प्रक्कति-चित्रण 
कालिदास प्रकृति के अनन्य पुजारी थे । उन्होंने प्रकृति के प्रायः सभी अंगों 
का सांगोपांग वर्णन किया है । यहाँ तक कि षट्‌-ऋतुओं के वर्णन में उन्होंने 
“ऋतुसंहार' नाम की एक पुस्तिका ही लिख डाली है । उनके प्रक्रति-वर्णत में 
कल्पना की नवीनता, कोमलता, भाव-वैचित्र्य A सहृदयता पाई जाती है । 
कालिदास की प्रकृति मूक अथवा निष्प्राण नहीं है। मानव को भाँति वह भी 
सुख-दुःख का अनुभव करती है और उसके सुख-दुःख में सहानुभूति प्रकट करती 
है। मेघदूत में यक्ष जब अपनी पत्नी को स्वप्न में देखकर प्रसन्नता से उसका 
आलिंगन करने के लिये भुजायें पसारता है तो वन-देवताओं की आँखो से मोती 
के समान स्थूल ग्रश्चुविन्दु, वृक्षों की पत्तियों पर गिर पड़ते हैं-- 
मामाकाझप्रणिहितभुजं निदयाइलेषहेतोः 
लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दशनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरुकिशलयेष्वश्षुलेशाः पतन्ति ॥ 
(मेघदूत-उत्तरमेघ ४५) 
शकुन्तला की विदाई के समय वृक्ष वस्त्रादि देते हैं और सम्बन्धियों को 
भांति प्रेम प्रकट करते हैं । हरिणियां तृण नहीं खातीं ्रौर मोर नाचते नहीं । यह 
प्रकृति की सहृदयता है | 
कालिदास ने प्रकृति-वर्णन को केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं माना है।' 
उनकी प्रकृति मनुष्य को शिक्षायें भी देती है। जिस प्रकार वृक्ष सब को छाया 
देता है उसी प्रकार राजा को भी प्रजा के हित व सुख के लिये कष्ट सहनाः 
चाहिये :— 
स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवंविघेव । 


श्रनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीब्नमुष्णं शमयति परितापं छायया संश्चितातास्‌ ॥ 


शाकुन्तलम्‌ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri GLIA at 2 as ) ७ 


"डॅड श्रीरघुवंशम्‌ 


कहीं-कही कवि ने मानव तीय? को पिके AEA से अधिक श्रेष्ठ 
माना है ग्रौर कहीं प्राकृतिक सौन्दर्य को मानवीय सौन्दर्य से ऊँचा सिद्ध किया 
है । मेघदूत का यक्ष प्रकृति के विभिन्न अंगों में अपनी पत्नी की शोभा का 
श्रनुभव करता है :-- 
amag चकितहरिणोप्रेक्षणे दृष्टिपातं 
वक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बर्हभारेषु केशान्‌ । 
उत्पश्यामि प्रतनुष॒ नदीवीचिषु 'भ्रूविलासान्‌ 
हन्तेकस्मिन्‌ क्वचिदपि न ते चण्डि सादृश्यमस्ति ॥ 
(उत्तरमेघ ४३) 
किन्तु प्रकृति के किसी भी ग्रंग में अपनी स्त्री से श्रधिक सौन्दर्य नहीं पाता। 
यहाँ यक्षिणी के रूप को प्राकृतिक-सौन्दर्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ कहा गया है । 
किन्तु मालविकाग्निमित्र के निम्नलिखित श्लोक में प्राकृतिक-सौन्दर्य की श्रेष्ठता 
स्थापित की गई है। मधुमास स्त्रियों के मुख-प्रसाधनविधि की श्रवहेलना कर 
रहा है :-- 
रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः 
प्रत्यास्यातविशेषक॑ कुरबकं श्यामावदातारुणम्‌ । 
श्राक्राच्ता तिलकक्रिया च तिलकेलंग्न द्विरेफाञ्जनेः 
स न मुखप्रसाधनविधौ श्रीर्माधवी योषिताम्‌ ॥ 
(मालविकार्निमिन्न ३।५) 
कालिदास के प्रकृति-प्रेम प्रकट करने बाले ग्रनेक इलोक उनके प्रत्येक ग्रन्थ 
में पाये जाते हैं । कहीं-कहीं उन्होंने प्रकृति के केवल बाह्य पक्ष का ही वर्णन 
किया है । किन्तु ऐसे वर्णनों में भी उन्होंने जिस सुक्ष्म कल्पना तथा निरीक्षण 
की परिचय दिया है वह सराहनीय है । रघुवंश में ग्रनेक स्थलों पर प्रकृति-वर्णन 
श्राया है। तैरहवें सर्ग के प्रथम १७ इलोकों में समुद्र का बड़ा हृदयग्राही वर्णन 
किया गया है । नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और समुद्र से उत्तुङ्ग तरंगे उठती हूँ। 


ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रगल्भ नायिका रूप t को Ì 
हा हे eed ह अपना सुख अपंग 
कर रहो ह आर समुर El तरंग रूपी TIT दान कर रहा है :-- 


FE 
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मखार्पणेष प्रकृतिप्रगल्भाः, स्वयं तरंगाधरदानदक्षः । 
ग्रनन्यसामान्यकलत्रव्‌त्तिः, पिबत्यसौ पाययते च सिन्धू 
(रघु० १३1९) 
तरंगों के वेग से फेंके हुए शंख के ढेर का सुक्ष्म वर्णन देखिये । रामचन्द्र 
जी सीता से कहते हैं :-- 
तवाधरस्पर्धिषु विद्रुमेषु पर्यस्तमेतत्सहसोमिंवेगात्‌ । 
ऊर्ध्वाकुरप्रोतमुखं कर्थचित्क्लेशादपक्रामति शंखयूयम्‌ ॥ 
(रघु० १३।१२) 
नीचे के इलोकों में चित्रकूट तथा तिष्पन्दप्रवाह वाली मन्दाकिती का क्रमशः 
मनोरम चित्र देखिए: 
धारास्वनोद्गारिदरीमुखोऽसौ आ्युङ्गाग्रलग्नाम्बुदवप्रपद्ध 
बध्नाति मे बन्धुरगात्रि ! चक्षुद्‌ प्त ककुद्मानिव चित्रकूटः । 
(रघु० १३।४७ ) 
एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिद्विदूरान्तरभावतन्वी । 
मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठ मक्तावली कण्ठगतेव भूमे 
(रघु० १३४८ ) 


इसी प्रकार रघुवश के १३वें सगे के ४५ से ५७ इलोकों में गंगा का बड़ा 
मधर व स्तिग्ध चित्रण किया गया है :— 


अन्यत्र माला सितपङ्कुजानामिन्दीवरेरुत्वचितान्तरेव ॥ 
क्वचित खगानां प्रियसानसानां कादस्बसंसर्गवतीव . पंक्तिः । 
HUA कालाग्‌ रुदत्तपत्रा भक्तिर्भूवश्चन्दनकल्पितेव ॥ 
क्वचित्परभा चान्द्रमसी तसोभिइछायाविलीनैः शबलोकृतेव । 
प्रन्यत्र शुभ्रा शरदञ्रलेखा रग्धेष्विवालक्ष्यनभ प्रदेशा ॥ 
col Rar Prof ya कम तनुरोष्वरस्या N 

£ ००/क्मनातरंगे: Ut 
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राजा दशरथ ने विवाह के पश्चात्‌ वसन्त ऋतु में जो विहार किया उसका 
वर्णन उल्लेखनीय है । वसन्त-वर्णन में कवि ने जिस प्रकार यमक और श्रनु- 
प्रासादि ्रलंकारों का स्वाभाविक एवं पाण्डित्यपुर्ण प्रयोग किया है उसी प्रकार 
अर्थ और भाव में भी कोमलता, कमनीयता और विचित्रता का सामंजस्य 
उपस्थित किया है । वसन्त के प्रारम्भ में पहले फल लगते है, फिर नवीन पत्ते 
तत्पश्चात्‌ भौरों तथा कोयलों का गान प्रारम्भ होता है । इस प्रकार यथाक्रम 
से वसन्तागमन होता है :-- 
कुसुमजन्म ततो नवपल्लवास्तदनु षदूपदकोकिलकूजितम्‌ । 
इति यथाक्रममाविरभून्मषुर्दसवतीमवतीर्य वनस्थलीम्‌ ॥ 
(रघु० ६।२६) 
यह्‌ कालिदास के सूक्ष्म निरीक्षण का एक प्रमाण है । उनके वसन्त का 
इतना प्रभाव है कि-- 
ggg न केवलमार्तव' नवमशोकतरोः: स्मरदीपनम्‌ । 
किसलयप्रसवोऽपि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणापितम्‌ ॥ 
(रघु० ६।२८) 
(ऋतु में फूला हुआ अशोक का केवल फूल ही कामोट्टीपक न हुआ, बल्कि 
बिलासियों को उन्मत्त करने वाला, स्त्रियों के कान में लगा हुआ, नये पत्तों का 
गुच्छा भी कामोद्दीपक हुआ) । रात्रि की क्षीणता का वर्णन करने में 
ने श्रपना हृदय ही खोलकर रख दिया है । चन्द्रमा के उदय 
स्त्री का मुख पाण्डु (पीला या इवेत) हो गया है । वसन्त रूपी नायक ने उसे 
खण्डित कर दिया है, श्रतएव श्रपने प्रियतम के समागम का सुख न होने के कारण 
रात्रि खण्डिता नायिका की भाँति क्षीण हो गई है । : | 


उपययो तनुतां मधुखण्डिता हिमकरोदयपाण्डभखच्छ वि: | 
सदुशमिष्टसमागमनिव्‌ति घनितया 5 नितया रजनीवध: ।। 


कालिदास 
होने से रजनी-रूपी 


i Collecti रघु० ९।२५) 

प्रकृति ते-वर्ण के नकि सुन्दरी Satya Vrat Shastri Collection. ( $ 
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रचनाओं में भरे पड़े हैं । ऊपर दिये गये उदाहरणों से on RR 
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ने प्रकृति के सभी पक्षों का वर्णन कुशलता से किया है । ग्रंतः प्रकृति तथा बाह्य 
प्रकृति दोनों का चित्रण करने में वे सिद्धहस्त हैं । कहीं-कहीं कालिदास ने गर्मी, 
वर्षा, जाड़ा, पर्वत, जंगल, उपवत आदि का वर्णन सीधे-सीधे कर दिया है 
उनके इस प्रकार के वर्णन केवल राजमहलों'तथा उसके अन्दर के कहे जा सकते 
हैं जव कवि की कला परिपक्व नहीं इ थी । जसे-जसे कालिदास का अनुभव 
बढ़ता गया वैसे-वैसे उनकी कला निखरती गई । रघुवंश में कवि एक ऊचे स्तर 
पर पहुँच गया है किन्तु उसकी कला का निखार ओर उसकी सर्वोच्च प्रतिभा 
का निदर्शन शाकुन्तल में हुआ है । कालिदास को श्यंगार्‌ का कवि न कह कर 
प्रकृति का कवि कहा जाय तो अत्युक्ति ग्रथवा असंगत न होगा । 

कालिदास ने प्रकृति को मूक, चेतनाहीन अथवा निष्प्राण नहीं माना है मानव- 
प्राणियों की भाँति उसमें भी सुःख-दुख-संवेदना का भाव देख पड़ता है। रावण 
जिस मार्ग से सीता को ले गया था, वह मार्ग लताओं ने राम को अपनी शाखाओं 
gic पल्लवों से सुचित किया था। हरिणियों ने दुर्वाङकुर चरना छोड़ दक्षिण 
दिशा की ओर दृष्टि करके वही कार्य किया था । विरहग्रस्त प्रेमी को तो प्रकृति 
अवर्णनीय सांत्वना प्रदान करती है। मलयानिल अग्निमित्र को सांत्वना दे 
रहा है :-- 


ग्रामत्तानां श्रवणसुभगैः कूजितेः कोकिलानां 

सान्‌क्रोशं मनसिजरुजः सह्यतां पृच्छतेव । 

अङ्गे चूतम्रसवसुरभि्दक्षिणो मार्तो में 

aren: करतल इव व्यापृतो माधवेन ॥ (रघु ० ३।४) 


“श्राम्रमंजरी से सुवासित यह मलयानिल मेरे अङ्गा को स्पश कर रहा 
मानो स्वयं वसंत श्रपने कोमल और प्रेमस्निग्ध हस्त से मुझे स्पशै-सुख प्रदान 
करता हुआ कोयल की मधुर काकली द्वारा मुझसे सहानुभूति में कह रहा हो कि 
सखे, अपने मदन-ताप को सहन FU” 

तपोवन के वक्ष कोकिल के शब्द द्वारा शकुन्तला के प्रस्थान में अपनी अनुमति 


` देते हैं। कालिदास ad (किक. aS ति मावी य मोर अपार १ 
सूचना देती है 


ya श्रीरघुवंशम्‌ 


माहं शुदि अवनाएच्वसुप्ठ्योप्वधण। स्पपॅग्08190 
वामश्चायं नदति मधुरश्चातकस्ते सगन्धः ॥ (मेघ० १।१०) 

कालिदास के प्रकृति-चित्रण में वैज्ञानिक तथ्यों की श्रधिकता है । पर्वत के 
झरनों पर जब दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब उनमें इन्द्रधनुष दिखाई 
देने लगता है, परन्तु संध्या के समय नहीं, क्योंकि सूर्य पश्चिम में रहता है। यदि 
सूर्य पश्चिम में है तो ईन्द्रधनुष पूर्व में ओर यदि सूर्य पूर्व में हैं तो इन्द्रधनुष पश्चिम 
में बनेगा-यही वैज्ञानिक तथ्य है । इस वैज्ञानिक तथ्य का वर्णन देखिए:-- 

सीकर व्यतिकरं सरीचिभिर्दूरपत्यवनते विवस्वति । 

इन्द्रचापपरिवेषशून्यतां निझरास्तव पितुक्रेजन्त्यमी ॥। (कुमार० 51३१) 

सूर्य की किरणें पड़ने से जलाशय स्वर्ण-सेतु से बद्ध दिखाई देता है :--- 

पश्य पश्चिसदिगन्तलम्बिना निर्मितं मितकथे विवस्वता । 

दीर्घया प्रतिमया सरोऽम्भसां तपनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ॥ (कुमार० 51३४) 

कवि ने श्रभिज्ञानशाकुन्तल में सर्वत्र मनुष्य का प्रकृति के साथ मधुर संबंध 
स्थापित किया है । न्तः और वाह्य प्रकृति के चिरन्तन सूक्ष्म तत्त्वों का उद्घाटन 
कवि की तूलिका से हु्रा है । प्राकृतिक सौन्दर्य में शेवसपियर की श्राश्‍चर्योत्पादक 
सूझ स्वीकार की गई है पर वह भी मुख्यतः मानव-हृदय का कवि है । कालिदास 
के सम्बन्ध में न यही कहा जा सकता है कि वे मुख्यतः मानव-हृदय के कवि हे 
श्रौर न यही कहा जा सकता है कि वे मुख्यतः प्राकृतिक सौन्दर्य के कवि हैँं। ये 
दोनों गुण उनमें रासायनिक ढङ्ग से मिले है। यह कला मेघदूत में सुन्दर ढंग से 
प्रतिफलित है । पूर्वमेघ में बाह्य प्रकृति का वर्णन है फिर भी उसमें मानवीय 
भावनाएँ श्रोत-प्रोत है । उत्तरमेघ मानव-हृदय का चित्र है फिर भी उस चित्र 
में प्राकृतिक सौन्दर्य का ग्रावरण है । उन्होंने प्राकृतिक उपादानों का इतना सरस 
श्रौर सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है कि बे सामने नाचने लगते हे । 

कालिदास का प्रक्रति-ज्ञान केवल सहानुभूतिमूलक ही नहीं है ग्रपितु वह 
सूक्ष्मतया सटीक है । हिमालय की हिमराशि तथा पवन संगीत और पवित्र गंगा 
की शव्तिशालिनी धारा ही केवल उनके श्रधिकार की वस्तुएँ नहीं है । छोटी- 


ते बहर यही वा न ee 
ति ह। 
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११--सौन्दर्यप्रम 
कालिदास सौन्दर्योपासक कवि थे । वे सौन्दर्य की कोमल भावताओं के सच्चे 
पारखी थे । कालिदास की दृष्टि में सौन्दर्य को वाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं 
है । वास्तविक सौन्दयं सभी श्रवस्थाओं में मनोरम श्रौर रमणीय होता है । 
उन्होंने कहा है :-- 
अहो सर्वास्ववस्थासुरमणीयत्वमाकृतिविशेषाणाम्‌ । (age १ ) 
मानवीय लावण्य प्रकृति के सौन्दर्य का अंग है । शकुन्तला कोमल लता के 
समान लावण्यमयी है: 
अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम्‌ u (age १।२० ) 
शकुन्तला का भ्रधर कोमल किसलय के समान रक्त वर्ण है । उसकी सुकुमार 
भुजाएँ कोमल लता की शाखाओं के समान हैं । उसके अंग में यौवन खिले हुए 
पुष्प के समान आकर्षक है । 
पार्वती के wat की मधुर मुस्कान एकमात्र प्राकृतिक जगत्‌ ही में 
मिलती है :-- 
पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यात्‌ 
मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थस्‌ | 
ततोऽनुकुर्याद्विशदस्य तस्याः 
तास्रोष्ठपयंस्तरुचः स्मितस्य ।। (कुमार० १।४४) 


कालिदास के भ्रनुसार ग्राक्ति की सुन्दरता और हृदय की वक्रता दोनों 
साथ-साथ नहीं रह सकती है :-- 
न तादृशा श्राकुतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति | 
तथा असाधारण सौन्दर्य की उत्पत्ति साधारण नहीं होती — 
सान॒षोषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः 
न CORRS भन RRR RR oN (शाकु० १।२४) 
To द्वि०--४ % 


ae ATI 


TATA Di Gh AO Saraya a RSinGatichlancsGenge प्रस्तुत किया है 
अपितु पशु-पक्षियों का सौन्दर्य भी चित्रित किया है । उनके श्रनुसार शरीर का 
सौन्दर्य स्त्रियों के लिए सफलता का सर्वोच्च सोपान नहीं है । पार्वती ने मन ही 
मन अपने रूप की निन्दा की और ग्रपने रूप को सफल बनाने के लिए तप का 
सहारा लिया । कालिदास ने सौन्दर्य की परिणति प्रिय के प्रेम में मानी है। 
“निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेष्‌ सोभाग्यफला हि चारुता” । कालिदास के काव्य 
केवल बाह्य सौन्दर्य--दर्शन में समाप्त नहीं हुए श्राभ्यन्तर सौन्दर्य में उनकी 
इतिश्री हुई । बाह्य सौन्दर्य से पार्वती शिव को पाने में श्रसफल रही । जब टप ने 
बाह्य सौन्दर्यं के सारे आवरण को हटा दिया तब मिलन हुआ ग्रौर वह कल्याण- 
कारी हुआ । 

कालिदास प्रेम का मूलभूत कारण पूर्व जन्म के संस्कार को मानते हैं :-- 

रम्याणि वोक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पयुत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वम्‌ 
“भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ (शाकु० ५२) 
सौन्दर्य पर श्राधारित क्षणिक प्रेम कष्टदायक होता है । प्रेम सोच-विचार 
कर करना चाहिए :-- 
ma: परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्संगतं रहः । 
ग्रज्ञातह्ृदयेष्वेव वेरीभवति सौहृदम्‌ (Ao ५।२४ ) 
१२--तारी-चित्रण 
कालिदास ने नारी को केवल उपभोग की वस्तु नहीं समझा है, अपितु वह 
गहिणी है, सचिव है, सखी श्रौर समस्त ललित कलाग्रों में निष्णात गृहस्वा- 
जित Biles गहिणी सचिवः सखी faa 


प्रियशिष्या ललिते कलाविधो ॥ (रघु० १२४) 


प्रकार कालिदास न २ कण्व के मुख से परिवार का भूषण श्रोर दूषण 
उसी प्रकार काहिहाड़ हैं Ko drat Shas त्य 
नेनों प्रकार की स्त्रियों का उल 
दोनों प्रकार की नि.) 
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कालिदास ने एकमात्र नारी-सौन्दर्य का केवल स्निग्ध एवं श्यृंगारिक रूप 
ही नहीं श्रंकित किया है अपितु उसके सर्व स्वाभिमान का भी अनुपम वर्णन प्रस्तुत 
किया है :-- 
वाच्यस्त्वया मद्दचनात्‌ स राजा 
वह्नी विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ 
मां लोकवादश्रवणादहासी: 
श्रुतस्य कि तत्सदृशं कुलस्य ॥ (रघु १४६१) 
परित्यक्ता सीता लक्ष्मण से कहती है कि तुम मेरी ओर से उन राजा (राम) 
से यह सन्देश कहना--लंका-विजय के पश्चात्‌ देवताओं, वानरों, राक्षसों तथा 
स्वयं आप के सामने श्रग्निदेव ने मेरी पतिव्रता का प्रमाण दिया था । लोगों के 
निराधार प्रवाद को सुनकर ही आपने अपनी वाग्दत्ता पत्ती का परित्याग कर 
दिया है । क्या आप का रंसा करना आपकी विद्वत्ता अथवा कुल के अनुरूप है ? 
“सि राजा” क्या ही चुभता हुआ व्यंग्य है । यहाँ राम पहले राजा हैँ फिर पति। 
अभिज्ञान शाकुन्तल की शकुन्तला में नारी का स्वाभिमान विशेष उदात्त रूप में 
वर्तमान है :-- 
यूयमेव प्रमाणं जानीथ ध्म स्थितिञ्च लोकस्य 
लज्जा विनिर्जिता जानन्ति न किमपि महिलाः ॥ (age ५।२६) 
सीता के निम्नलिखित संदेश में कालिदास ने उसके कोमल स्वभाव करुणा- 
वस्था तथा पातिव्रत्य का वर्णन मामिक शैली में किया है । यही भारतीय 
आदशे है :--- 
साहं तपः सूर्यनिविष्टदृष्टि- 
wad ध्रसुतेशचरितुं यतिष्ये 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि 
त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ॥ (रघु १४।६६) 
मँ प्रसव के पश्चात्‌ सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर तप करने की चेष्टा करूंगी 
जिससे दूसरे जन्म में ्राप ही मेरे पति हों और वियोग न हो । 
“कुमारसंभव” में पार्वती “मेघदूत” में यक्षपत्ती “विक्रमोर्वशीय” में उवेशी, 
“अभिज्ञानशाकुन्तल” में PEAN Sater ay सीता ge Re मूतियाँ हैं जो 
निरन्तर प्रभावित करती हैं और ग्रादशे प्रस्तुत करती हैं । 


YR श्रीरघुवंशम्‌ 
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कालिदास की महनीयता 

महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वोपरि कलाकार तो हैं ही; यदि 
उन्हें विश्‍व-साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कलाकार भी कह दिया दिया जाय तो ग्रति- 
शयोक्ति न होगी । उनकी समानता श्रंगरेजी साहित्य के महान्‌ कलाकार शक्स 
पियर से की जाती है; किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि शेक्सपियर ने उत्त- 
मोत्तम नाटक ग्रवश्य लिखे हैं पर उन्होंने किसी महाकाव्य की रचना नहीं की 
है । कालिदास तो नाटककार होने के ग्रतिरिक्त रघुवंश, कुमारसंभव जैसे 
महाकाव्यो के भी रचयिता हैं। wa: ये शेक्सपियर से बढ़कर कवि एवं कलाकार 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


अपने गुणों के कारण कालिदास की कविता विश्ववन्द्या हो गई है | कालिदास 
के विषय में किसी आलोचक का कहना है :-- 
पुरा कवीनां गणनाप्रसद्भों कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदास: । 
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवतौ बभूव ॥ 


प्राचीन काल में कवियों की गणना का प्रसंग आने पर कालिदास का नाम 
सर्वप्रथम कनिष्ठिका श्रंगुली पर रक्खा गया । किन्तु कालिदास की बराबरी 
करने वाले श्रन्य किसी कवि के न होने से दूसरी अंगुली पर किसी का नाम पड़ा 
ही नहीं । इसलिए उसका नाम श्रनामिका पड़ा । भ्राज भी कालिदास के समान 
ग्रोर कोई कवि न होने के कारण उस ग्रंगुली का नाम 'अनामिका' सर्वथा सार्थक 
हो रहा है। 
कादम्बरी-रचयिता बाणभट्ट का कहना है :-- 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, 
प्रीतिमंधुरसान्द्रासु मंजरीष्वियव जायते । 
कालिदास की ग्राम्रमंजरी के सामने सरस-मधुर सूक्तियों को सुनकर किसके 
हृदय में आनन्द EE- Pbi Siya Ka Shastri Collection. 


नवम शताब्दी में भ्रानन्दवर्धनाचायं ने भ्रपने ध्वन्यालोक में लिखा है-- 


> 
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“ग्रस्मित्तिविचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो feat: 
पंचषा: एव वा महाकवय इति गण्यन्ते ।” 


अर्थात्‌ इस संसार में अनेक कवि पैदा होते हैं फिर भी उनमें से कालिदास 
के समान दो-तीन या अधिक से अ्रधिक पाँच-छः व्यक्तियों को ही महाकवि की 
उपाधि दी जा सकती । 

सोड्ढल ने रघुवंशकार की प्रशंसा इस प्रकार की है 


स्यातः कृती सोऽपि च कालिदासः 
शुद्धा सुधास्वादुमतौी च यस्य । 
वाणीमिषाच्चण्डमरीचिगोत्रसिन्धोः 
परं पारमवाप कोर्तिः ॥ 


धन्य हैं वे कवि कालिदास जिनकी कीति उनकी कविता के समान ही निर्दोष, 
अमृततुल्य एवं मधुर है । जिस प्रकार उनकी वाणी सूर्यवंश का पुरा वर्णन कर 
सकी है वेसे ही उनकी कीति भी समुद्र के पार पहुँची है । 


श्री कृष्ण कवि aot भरत-चरित्र में लिखते हैं :-- 


ग्रस्पृष्टदोषा नलिनीव हृष्टा 
हारावलीव ग्रथिता गुणौघेः । 
प्रियाङ्कपालीव विमदहृद्या न 
कालिदासादपरस्य वाणी ॥ 


कमलिनी की तरह अस्पृष्ट दोष वाली (रात में विकास न पाने वाली दूसरे 
पक्ष में दोषरहित) मुक्ताहार की तरह गुण-समूह युक्त (अनेक सूत्रों वाली, 
दूसरे पक्ष में गुण-समुदाय से युक्त) प्रिय की गोद की तरह विमदं से (संवाहन 
से, परीक्षण से) आह्लादकारक भाषा कालिदास के सिवा अन्य किसी कवि 
की नहीं है । 


CC-0. Pro k वचत rat,Shastri Collection. 
राजशेखर (दशम शताब्दी) हु-- 
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एकोऽपि जीयते हन्त, कालिदासो न केनचित्‌ । 


Tm ललितोद्गारे कालिदासनत्रयी किमु ॥ 
गीतगोविन्दकार जयदेव के प्रशांसापात्र पण्डित गोवर्धनाचार्य का कहना है— 
'साकूतमधुरकोमलविलासिनीकण्ठक्‌ जितप्राय । 
शिक्षासमयेऽपि मुदे रतिलौलाकालिदासोक्तिः ।।' 
शिक्षा-समय में भी आनन्द देने वाली केवल दो वस्तुएँ हैँ-एक भावगभित, 
मधुर और कोमल-कण्ठ-कूजित वाली विलासवती कामिनी की रति लीला और 
दूसरी उसी के समान भाव-पूरित, मधुर और कोमल पदावली वाली कालिदास 
की कविता । 


टीकाकार मल्लिनाथ ने तो कालिदास की कला के बारे में यहाँ तक 
लिखा है कि-- 


'कालिदासगिरां सारं कालिदाससरस्वती । 
चतुर्मृखोऽथवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु मादृशा: 1’ 
अर्थात्‌ कालिदास की वाणी के सार को श्राज तक केवल तीन व्यक्तियों ने 
ही समझा है, एक तो ब्रह्मा, दुसरी सरस्वती ग्रौर तीसरे कालिदास स्वयं । मेरे 
समान पुरुष तो उनको ठीक-ठीक समझने में सर्वथा असमर्थ है । 
रवीन्द्रनाथ टंगोर लिखते हैँ-- 
The beauty that Kalidas adores is lit up by grace, 


modesty 
and goodness: in its range it embraces the 


whole universe. 
It is fulfilled by renunciation, gratified by sorrow and rendered 
eternal by religion. 


Yo ato कोथ का कहना हे-- 
The Raghuvansha may rightly be ranked as the finest Indian 


specimen of the Mahakavya as defined by writers on poetics 


In fact, Kalidas_renseseas higheshapidoiebioelegance attained 
in Sanskrit style of the elevated Kavya character. 


के 
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प्रसिद्ध जर्मन कवि गेटे ने शकुंतला का अनुवाद पढ़कर जो उसकी प्रशंसा 
की है वह श्रवलोकनीय है :--- 

Wouldst though the young year’s blossoms and the fruits 
of its decline. 

And all by which the soul is charmed, enraptured, feasted, 
fed ? 

Wouldst thou the earth and heaven itself in one sole name 
combine ? 


I named thee, o Shakuntala, and all at once is said. 

इसका महामहोपाध्याय वासुदेव विष्णु मिराशी-कृत सुन्दर संस्कृत रूपान्तर 
देखिये :--- 
वासन्तं कुसुमं फलं च युगपद्‌ ग्रीष्मस्य सवं च यद्‌ 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम्‌ 
एकोभूतममूतपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयो- 
ad यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्‌ ॥। 


“यदि यौवन वसन्त का पुष्प-सौरभ और प्रोढत्व-ग्रीष्म का मधुर फल 
परिपाक एकत्र देखना चाहते हो, अथवा अन्तःकरण को अमृत के समान संतृप्त 
एवं मुग्ध करने वाली वस्तु का अवलोकन करना चाहते हो, अथवा स्वर्गीय 
सुषमा एवं पार्थिव ऐश्वर्य इन दोनों के अभूतपूर्व सम्मिलन की अपुवे झाँकी करना 
चाहते हो, तो एक बार “ग्रभिज्ञान शाकुन्तल" का अनुशीलन करो ।” महाकवि गेटे 
का यह पद्य आनन्द की अत्युक्ति भर ही नहीं है; यह एक रसज्ञ का विचार है जो 
दीप-शिखा की भाँति सारे “शाकुन्तल” को क्षण भर में उद्धासित कर देता है । 


कालिदास की सरवेतोमुखी प्रतिभा उन्हें विश्वसाहित्य में असाधारण स्थान 
प्रदान करती है । उन्होंने महाकाव्य, गीतिकाव्य तथा TET सभी में 
अपनी प्रखर प्रतिभा, का, सुमाल रूप से, परिचय दिया है। कोई भी एक कवि इन 


भें Prof. Satya Vrat ae i Collection 
सब में उनकी बराबरी नहीं कर सकता | आदर्श के अनुसार काव्य की 


५६ श्रीरघुवंशम्‌ 
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अन्तरात्मा “रस” की जैसी पूर्ण श्रभिव्यक्ति कालिदास के काव्यों में हुई है वैसी 
अन्यत्र दुलभ है । 
कालिदास के विचार श्रौर क्तत्व 

कालिदास जिस युग में भ्रवतीर्ण हुए थे, उस युग में हिन्दू-संस्कृति का 
भास्कर सूर्य अपनी श्रनन्त रश्मियो से देदीप्यमान हो रहा था । साथ ही जैन- 
धर्म और बौद्धधर्म के श्रहिसात्मक विचारों का चतुरस्र व्यापक प्रचार हो रहा 
था । ग्रतः यदि ठीक-टीक कहा जाय तो कहना चाहिये यह हिन्दू धर्म का सन्धि- 
काल था । इस समय विवेकी विद्वान्‌ भ्रपने प्राचीन ग्रन्थों का संशोधित, युगानु- 
कूल, लोकमान्य, रूपान्तर उपस्थित कर रहे थे । इन्द्र, कुबेर आदि प्राचीन 
देवता श्रस्तमित हो रहे थे और उनके स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
प्रतिष्ठापित हो चूके थे । वर्णाश्रम धर्म की मान्यताएं बद्धमूल थीं । कालिदास 
भी वेदिक धर्म के सिद्धान्तों के सच्चे उन्नायक तथा पोषक थे और उनके काव्यों 
तथा नाटकों में उनकी इस तत्त्व-दृष्टि के प्रबल प्रमाण पदे-पदे मिलते हैं । 

धर्म, श्र्थ काम भ्रोर मोक्ष में कालिदास की पूर्ण निष्ठा थी अर्थात्‌ पुरु- 
पार्थचलुष्टय की साधना ही, कालिदास की दृष्टि में, मानव-जीवन की चरम 
साधना है | 

कालिदास का व्यक्तित्व पूर्ववर्ती कवियों से बहुत-कुछ भिन्न वातावरण में 
विकसित हुम्रा था । व्यास श्रौर वाल्मीकि महषि पहले रोर महाकवि पीछे थे, 
पर कालिदास थे राजकवि। वे नागरिकता के कवि थे और स्वयं नागरिक थे। 
उनका राजनीतिक दृष्टिकोण समुन्नत था । वे स्वभावतः विनयी थे । उन्होने 
श्रपने श्रेष्ठ ग्रन्थ रघुवंश के श्रार॑भ में कहा है कि म॑ मन्द हूँ । मुझे कबि का यश 
पाने P की लालसा है । मेरे ऊपर लोग वैसे ही हेंसेंगे, जैसे उस बौने पर, जो 
बाँहों को उठाकर उस A को पाने की चेष्टा करता है, जो केवल ऊँचे लोगों 
की ही पकड़ में श्राते हैं। उन्होंने स्वयं भ्रपने कृतित्व को बहुमान नहीं दिया । 
उनका कहना है कि मेंने तो संकलन मात्र किया है । 


कालिदास SEH, आजा UPR नकाले तिला 
में कवि के श्रपने व्यक्तित्व की छायामात्र है-- ॥ खा इलोक वास्तव 


>> 
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सन्नमुख रागं तं स्मितपूर्वाभिभाषणम्‌ । 
मृतिं मन्तममन्यन्त विशवासमनुजीविनाम्‌ ॥ (रघु० १७।३१) 
कालिदास के मूख पर सदैव प्रसन्नता विराजती थी। बोलते थे तो 
हेंसकर | इस प्रकार सवका उनपर विश्वास उत्पन्न हो गया था । 
कालिदास की सूक्तियों से उनकी चरित्रगत अन्य विशेषतायें प्रकट होती 
है । वे मित्र बनाने में अपने स्वभावमाधुर्यं के कारण बहुत दक्ष थे । उनका 
कहना है— 
यतः सतां सन्नतगात्रि संगतं मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते । (कुमार० ५।३९) 
सम्बन्धमाभाषणपूर्वंमाहुः । (रघु० २।५८) 
कालिदास स्वभावतः अतिशय उदार थे । वे संग्रह का श्रेष्ठ उपयोग मानते 
थे कि उससे किसी की भलाई, उपकार या कठिनाई दूर करने की योजना 
कार्यान्वित की जाय-- 


सहस्रगुणमुत्स्रष्टुसादत्ते हि रसं रविः । (रघु० १।१८) 
आदान हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव | (रघु० ४।८६) 
श्रापञ्ञातिंप्रशमनफलाः सम्पदो ह्यत्तमानास्‌ । (मेघ० १।५७) 


कालिदास के चुने हुए सुभाषित या सूक्तियां 
रघुवंशम्‌ 
सगं । श्लोक ' 
१--सम्बन्धमाभाषणपूर्वेमाहुः २। Xs 
(विज्ञ जन कहते हैं कि परस्पर वार्तालाप करने से मित्रता 
स्थापित हो जाती है 1) 
am: श्रुतेदेशयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌। रे । ४६ 
(वेद का मार्ग दिखाने वाले महात्माओ्रों को ऐसा ओछा काम 
करना शोभा नहीं देता । ) 


ऐ--पदं हि सर्वत्र EPH Salva Vrat Shastri Collection. TURR 
(गुणों का आदर संत्र होता ही है।) 
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४--प्रणिपातप्रतीकार: संरम्भो हि महात्मनाम्‌ | A mel) Gs 
(महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने का यही उपाय है कि उनके 
चरणों में नतमस्तक हो जाय ।) 

५--भिन्नरुचिहिं लोक: | & 1 ३० 
(लोगों की ग्रपनी-प्रपनी रुचि होती है 1) 

६--मनो हि जन्मान्तरसंगतिञ्ञम्‌ । (© |] RE 
(पिछले जन्म के संवन्ध को मन तो जान ही लेता है 1) 

७-भ्रतिकारविधानमायूषः सति शेषे हि फलाय कल्पते । 5 | ४० 
(mafi तभी काम करती है जब ग्रायु शेष हो 1) 

८--विषमप्यमृत॑ क्वचिद्भवेदमृतं विषमीइ्वरेच्छया । ८ ॥ ४६ 
(ईश्वर की इच्छा से कहीं विष भी aaa हो जाता है और 
कहीं श्रमृत भी विष हो जाता है 1) 


६_-विपदुत्पत्तिमतामुपस्थिता । Si Ss 
(जो जन्म लेता है ag मरता ही है 1) 
१०--परलोकजुषां स्वकर्म भिर्गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ । ८ । ८ 


(मरने पर सब प्राणी श्रपने-भ्रपने कर्म के अनुसार अलग- 
श्रलग मार्ग से जाते हूँ ।) 

११--श्रपथे पदमर्भयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः | & 1 ७४ 
(कभी-कभी विद्वान्‌ लोग भी जब ग्रावेश से ग्रंधे हो जाते 
हैं तब उलटा काम कर बैठते हैँ ।) 

१२--तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते । 


१९ || ६ 
(जो तेजस्वी होते हँ, उनके लिए यह नहीं विचार किया 
जाता है कि वे छोटे हैं या बड़े । ) 
१३--पावकस्य महिमा स गण्यते कक्षवज्ज्वलति सागरेऽपि य: | ११ । ७५ 


(अग्नि का हाल तमी SEMA होतै a में 


भी वैसे ही भइककर जले जैसे सूखी घास के ढेर में । ) 


कान Hp eR MASS angotri xe 


सर्ग इलोक 
१४--निजितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीतंये । ११ । ८६ 
(जव कोई पराक्रमौ अपने बल से शत्रु को जीत लेता है तब 
नम्रता दिखाने पर भी उसकी कीतिं ही बढ़ती है ।) 
१५--काले खलु समारब्धाः फलं वघ्नन्ति नीतयः | १२ । ६६ 
(समय पर काम में लायी हुई कूट-नीति आगे चलकर अवश्य 
ही फल देती है।) 
१६--श्रपि स्वदेहात्किम्‌तेन्द्रियार्थाद्योधनानां हि यशो गरीयः । १४ । ३५ 
(यशस्वियों को अपना यश शरीर से भी अधिक प्यारा होता 
है फिर इन्द्रिय-भोग की वस्तुओं की तो बात ही क्या?) 


१७--श्ाज्ञा गुरुणां ह्यविचारणीया । १४ ४६ 
(बड़ों की आज्ञा में मीन-मेख निकालना ठीक नहीं है 1) 
१८--प्रह वेष्वनिवेन्धरुषो हि सन्तः । १६ । ८० 


(सज्जन लोग उन पर क्रोध नहीं करते जो नम्र होकर उनके 
am आते हैं |) 
१९--वयोरूपविभूतीनामेकेकं मदकारणम्‌ । १७ । ४३ 
(यौवन, सौन्दर्य और ऐश्वये, इनमें से एक भी वस्तु मदोन्मत्त 
बनाने के लिए पर्याप्त है 1) 
२०--कातर्यं केवला नीतिः शौरयं श्वापदचेष्टितम्‌ । १७ 1 ४७ 


(केवल कूटनीति से काम लेना कायरता है और मारकाट से 
जीतना हिसक पशुओं का स्वभाव है ।) 


२१--अम्ब्‌गर्भो हि जीमूतर्चातकंरभिनन्द्यते | १७ । ६० 
(चातक उन्हीं बादलों का स्वागत करते हैं, जिनमें जल भरा 
रहता है 1) 

R २--पवृद्धो होयते ao brof. Satya Vrat Shastri Collection. Ro 


(पूरा बढ़ चुकने पर चन्द्रमा घटने लगता है ।) 


६० श्रीरघुवंशम्‌ 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


सग । शलोक 


२३---स्वादुभिस्तु विषयैह तस्ततो दुःखमिन्द्रियगणो निवार्यते । 
(जब इन्द्रियाँ एक बार विषयों में फँस जाती हे तब उन्हें 
रोकना कठिन हो जाता है 1) 

कुमारसंभवम्‌ 

२४--विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः । 
(धीर पुरुष उन्हें ही समझना चाहिए जिनका मन विकार 
उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के बीच रहकर भी न डिगे 1) 

२५--शाम्येत्प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः । 
(लात के देवता बात से नहीं मानते ।) 

२६- समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य । 
(पवन श्राग को भड़काता ही है चाहे कोई कहे या न 
कहे 1) 

२७--शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते । 
प्रमदाः पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि ॥ 
(चाँदनी चन्द्रमा के साथ चली जाती है, बिजली बादल के 
साथ छिप जाती है, इसलिए पति के साथ जाना तो जड़ों में 
भी पाया जाता है ।) 

२८--प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता | 
(सुन्दरता वही है, जो श्रपने प्यारे को रिझा सके 1) 


२९-क ईप्सितार्थस्थिरनिदचयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ | 
(ग्रपनी बात के धनी लोगों का मन और नीचे गिरते हुए 
पानी का वेग भला कौन टाल सकता है । ) 

३०--न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते । 


(जो धर्म का८ हतका हिले, हे Srii Coki यह 
नहीं देखा जाता है कि ये छोटे है या बड़े 1) 


१९ 


AU 


1 ४९ 


wa 
~ 
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३१--शरीरमाद्यं खलु घर्मसाधनम्‌ । 
(धर्म के जितने काम हैं, उनमें शरीर को रक्षा करना सबसे 
पहला काम है ।) 

३२--न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ । 
(मणि किसी को खोजने नहीं जाता, see मणि को ही लोग 
खोजते-फिरते हूँ 1) 

३३--मनोरथानामगतिने विद्यते । 
(मनुष्य की श्रभिलाषा कहाँ तक पहुंचती है, इसका कोई 
ठिकाना तो है ही नहीं ।) 

३४--न कामवृत्तिवेचनीयमीक्षते । 
(जब किसी का मन किसी पर लग जाता है, तब वह किसी 
के कहने-सुनने पर ध्यान थोड़े ही देता है।) 

३५-_क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते । 
(जब काम पूरा हो जाता है, तब उनके लिए किया gat 
कष्ट फिर खटकता नहीं ।) 


३६- स्त्रीपुमानित्यनास्थैषा वृत्तं हि महितं सताम्‌ | 
(सज्जन लोगों से व्यवहार करते समय यह नहीं देखा जाता 
है कि यह पुरुष है या स्त्री, वरन्‌ यही विचार किया जाता 
है कि इनका चरित्र केसा है ।) 


३७--विक्रियायै न कल्पन्ते सम्बन्धाः सदनुष्ठिताः | 
(सज्जन लोग बीच में पड्कर जो सम्बन्ध करा देते हे, उसमें 
फिर किसी प्रकार की झंझट नहीं होती ।) 
३८---श्रशोच्या हि पितुः कन्या सद्भत्‌ प्रतिपादिता | 
अच्छे पति से कन्या का विवाह हो जाय तो पिता की चिन्ता 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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३९--स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः | ७। २२ 
(स्त्रियों का श्रृंगार तभी सफल होता है जब पति उसे 


देखे 1) 


४०--स्तोत्रै कस्य न तुष्टये | gor & 
(ad प्रशंसा भला किसको नहीं अच्छी लगती 1) 

४१--कार्येष्ववश्यकार्यपु सिद्धये क्षिप्रकारिता । १० । २५ 
(जो कार्य श्रवस्य करना है, उसे पूरा करने में देरी नहीं 
करनी चाहिए 1) 

४२--रत्नाकरे युज्यत एव रत्तम्‌ । १९ QR 
(रत्न तो रत्नाकर से ही निकल सकता है ।) 

४३--कस्य मनो नहि क्षुभ्यति धामधाम्नि । १२।२२ 
(महान्‌ सुख-सम्पत्ति देखकर भला किसका मन नहीं ललच 
उठेगा 1) 

“४४---न कस्य वीर्याय वरस्य संगतिः । १५ । ५१ 
(भले लोगों का संग करने से किसका बल नहीं बढ़ता । ) 

मेघदूतम्‌ 

४५--कामार्ता हि प्रक्ृतिकृपणाइचेतनाचेतनेपु । ay R 


(कामपीडितो को यह जानने की सुध ही कहाँ रहती है कि 
कौन जड है और कौन चेतन ।) 
४६--याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा । JN 8 
(गुणी के श्रागे हाथ फैलाकर रीते हाथों लौट ग्राना अच्छा है, 
पर नीच से सफलेच्छा हो जाना भी भ्रच्छा नहीं 1) 
४७-आपन्नातिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्यत्तमानाम | १ 1 १४ 


(भले लोगों के जो, कुछू भी. a Gills Rastao diaca 
का दुःख मिटाने लि ही तो होता है ।) ह 


ठि, दोव पपतल, मुक्तिका angotri ६३ 
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४८--कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा | र्‌ । ४ 
(दुःख या सुख किसी पर सदा नहीं रहा करते 1) 

४९--नीचंगंच्छत्यूपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । २। ४८ 


(दुःख और सुख पहिए के चक्कर के समान कभी नीचे कभी 
ऊपर यों ही श्राया-जाया करते हैं 1) 


अ्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 

४५०--अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र । 21 2 
(अथवा होने वाली बात के लिए सवंत्र द्वार खुले रहते हैं ।) 

५१--किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । १।२० 
(सुन्दर शरीर पर सभी कुछ शोभा देने लगता है 1) 

५२--सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः । १। 


(किसी सन्दिग्ध वस्तु में सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्ति 
ही प्रमाण होती है।) 
५३--लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं ३। १६ 
श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ । 
(जो लक्ष्मी को पाना चाहता हो उसे लक्ष्मी भले ही न मिले, 
पर जिसे लक्ष्मी स्वयं चाहे वह लक्ष्मी को न मिले, यह्‌ केसे 
हो सकता है ।) 


५४--गुवंपि विरहदुःखमाशाबन्धः साहयति | ४ । 
(आशा का बंधन महान्‌ वियोग का दुःख भी सहन करा देता 
है।) 
x 


५५--अतिस्नेह: पापशङ्की | 
(प्रेम में तो खटका हुआ ही करता है।) 
५६---ग्रर्थो हि कन्या परकीय एव । ४ ER 


(कन्या सचमूर्च पराई सम्पति ही होती हु polo” 


ey श्रीरघु बंशम्‌ 
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५७--अनिवंर्णनीयं परकलत्रम्‌ | 

(पराई स्त्री पर ate नहीं डालनी चाहिए ।) 
५८--सर्व: सगन्धेषु विश्वसिति । 

(अपने सगे-सम्वन्धियों को सभी पहचानते हैं ।) 
५६--उत्सवप्रिया: खलु मनुष्या: । 

(मनुष्यों को उत्सवों का बड़ा चाव होता है ।) 
६०--भवितव्यता खलु बलवती । 

(होनी निश्चित ही बलवान्‌ होती है ।) 
६१--श्रनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि । 

(हाथ में आया सौभाग्य छोड़ना नहीं चाहिए 1) 
६२--उत्सपिणी खलु महतां प्रार्थना । 

(महापुरुषों की इच्छायें भी तो बडी होती हैं ।) 
६३--पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते । 

(जो आयी हुई लक्ष्मी को ठुकरा देता है उसे पीछे ऐसे ही 

रोना-झींकना पड़ता है ।) 
६४_श्रनार्यः परदारव्यवहारः । 


(पराई स्त्री के बारे में कुछ पूछना भलमनसाहत नहीं है । ) 
६५--न्नजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया | 

(किसी अन्धे के गले में एकाएक यदि कोई फल की भाला 

भी डाल दे तो वह उसे सांप समझकर फेंक देगा । ) 
६६--छाया न मूच्छेति मलोपहतप्रसादे 

शुद्धे तु दर्पणतले सूलभावकाशा । 

(दर्पण पर धूल पड़ी रहने से उसमें टीक छाया नहीं दिखाई 

देती श्रौर वही जब पोंछ दिया जाता है तब छाया बड़ी 
सरलता से Rerrera हैं? gat Collection 
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विक्रमोर्वशीयम्‌ 
६७--श्रनुत्सेक: खलु बिक्रमालङ्कारः । १। 
(जो पराक्रमी होते हैँ, उन्हें विनय ही शोभा देता है ।) 
६८--तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम्‌ । २। १८ 


(एक तपे हुए लोहे को दूसरे तपे हुए लोहे से जोड़ देना ही अब 
ठीक होगा ।) 

६९--विध्नितसमागमसुखो मनसिशयः शतगुणीभवति । ३।५ 
(जब अपने प्यारे से मिलने के सूख में बाधाएँ आ कूदती हैं 
तो प्रेम की जलन भी सौ गुनी बढ़ जाती है ।) 


७०-यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम्‌ | 
निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्य हि विशेषतः ॥ ३ । २१ 
(दुःख के पीछे जो सुख मिलता है, वह बडा रसीला होता है । 
पेड़ की छाया उसी मनुष्य को अच्छी लगती है जो धूप में 
तपकर आया हो!) 

७१--प्रभुता रमणेषु योषितां नहि भावस्खलितान्यपेक्षते । ४॥ २६ 
(स्त्रियाँ तो वैसे ही अपने पतियों पर शान जमाए रहती हे, 
इसलिए यह आवश्यक नहीं कि पति कोई अपराध ही करे 
तभी वे क्रोध करें 1) 

७२--महदपि परदुःखं शीतलं सम्यगाहुः । ¥ 1 २७ 
(दूसरे का दुःख कितना भी अ्रधिक हो, पर लोग उसे कम 
ही समझते हैं ।) 


७३--स्वार्थात्समतां गुरुतरा प्रणयिक्रियैव । ४।३१ 
(सज्जन लोग अपने मित्रों को सहायता देना अपने स्वार्थ से 
बढ़कर समझते हैं ।) 
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७४--विभावितकदेशेन देयं यदभियुज्यते । ४ । ३४ 
(यदि चोर के पास चोरी का थोड़ा भी माल मिले तो उसे 
पूरा माल देना ही पड़ता है 1) 
७५--त खल्‌ वयसा जात्यैवायं स्वकार्यसहो भरः । ४ । १८ 
(श्रपने-श्रपने कर्तव्य पालन करने की शक्ति ग्रवस्था से नहीं 
वरन्‌ जाति या स्वभाव से ही उत्पन्न हो जाती है 1) 


मालविकारिनिमित्रम्‌ 
७६--पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धि ॥॥ १। २ 


(पुराने होने से ही न तो सब अच्छे हो जाते हैं, न नये 
होने से सव बुरे होते हैं । समझदार लोग तो दोनों को परख- 
कर उनमें से जो अच्छा होता है, उसे श्रपना लेते हैं और 
मूर्ख को तो दूसरे जो समझा देते हैं, उसे ही वह ठीक मान 
बैठता है 1) 

७७--पत्तने सति ग्रामे रत्नपरीक्षा । 
(भला नगर के होते हुए कहीं रत्न की परख गाँव में की 
जाती हे?) 

७८-प्रायः समानविद्याः परस्परयशः पुरोभागाः । 
(जो लोग एक-सी विद्या वाले होते हुँ, वे कभी एक दुसरे की 
बढ़ती नहीं सह सकते ।) 

७६--मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपर्चितः | 
पङ्कच्छिदः फलस्येव निकषेणाविलं पय: 1) 
(विद्वानों की संगति में बैठकर मूर्ख भी उसी प्रकार विद्वान 
बन जाता है जैसे निर्मली के बीज से मटमैला पानी स्वच्छ 


हो जाता है Da Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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5०--दर्दुरा व्याहरन्तीति कि देव: पृथिवीं वषितु स्मरति ? ४ । 
( क्या कहा मेढको के cua से बादल पृथ्वा पर बरसन का 
स्मरण करता है ? ) 


८ १--वन्धनभ्रष्टो गृहकपोतो बिडालिकाया आलोके पतितः ? xa 
(पिजड़े से छूटा हुआ कबूतर बिल्ली के सामने आ पड़ा है ।) 


८२--कुम्भीलक: कामुकेरच परिहरणीया खलु चन्द्रिका । ४ । 
(चोरों ओर जारों को चन्द्रिका से बचते ही रहना चाहिए 1) 
तेरहवें सगे को कथा 

रावण का वध करके लङ्का से लोटते हुए राम अपनी पत्नी सीता के साथ 
विमान पर बैठकर अयोध्या आ रहे हैं विशाल सागर को देखकर वे सौता से 
कहते हैं “कि हे सौते, मलय पर्वत तक मेरे सेतु द्वारा विभक्त फेन युक्त समुद्र 
को देखो । इसको मेरे पूर्वज सगर-पुत्रों ने यज्ञीय ग्रश्‍व को खोजते समय खोदा 
था । इसमें अनेक रत्न पाए जाते हैं। इसी से चन्द्रमा निकला । इसी के अन्दर 
वाडवानल है । यह अनेक रूप धारण करता है । कोई यह नहीं बता सकता कि 
यह ऐसा और इतना बड़ा है । प्रलय काल में भगवान्‌ सारे लोक को एकत्र कर 
इसी समद्र में शयन करते है । इन्द्र के भय से अनेक पर्वत इसमें छिपे हैं । इसके 
अ्रन्दर अनेक बड़े-बड़े मकर, मत्स्य तथा भ्रन्य जीव पड़े हुँ जो जल के साथ नाचा 
प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। इसके तट पर तमाल और ताली के नीले जंगल बड़ी 
शोभा दे रहे हैं ।” इसके बाद वे सीता को विमान के वेग के संबंध में कहते हैं 
__“कि मेरे मन के अनसार यह चल रहा है । कभी बादलों के मागे से, कभी 
देवताओं के मार्ग से कभी पक्षियों के मागे से यह चलता है । देखो ! यह जन- 
स्थान है जहाँ पर मुनि लोग नई कुटी बनाकर तपस्या करते हे । यह वह स्थान 
है जहाँ पर तुम्हें खोजते हुए मैने तुम्हारा एक नूपुर गिरा हुआ पाया था ततृपश्चात्‌ 
राम सीता से अपने विरह-दुःख का वर्णन करते हुए गोदावरी नदी श्रौर पञ्चवटी 
का दृश्य स्मरण करके सीता से उसके विषय में बताते हैं । तदुपरान्त शातकणिं 


मनि का ओर सति की भरमि दिखी हैं रिंग मुनि के आश्रम का 


AUN 


परिचय सीता Bhi gies by Saha मे अस्त कायम, SEMA TT हैं ओर 
गंगा-यमुना के संगम का वर्णन करते हैँ । जब विमान सरयू के पास श्राता है तो वे 
अयोध्या नगरी और सरयू नदी का वर्णन करते हैँ । राम सीता से कहते हे “कि 
बड़ी धूल उडती हुई दिखाई पड़ रही हे । में समझता हूँ कि हनुमान से समाचार 
पाकर भरत मेरी श्रगवानी के लिए श्रा रहे हे ।” इसके बाद विमान नीचे भ्राता 
है और गुरु वशिष्ठ को श्रागे करके आते हए भरतादिक दिखाई पड़ते हैं । सभी 
एक दूसरे से मिलते हैं और प्रसन्न होते है । ततृपश्चात्‌ शत्रुघ्न द्वारा विरचित 
TA में राम पधारते हैं । 


त्रयोदशसगंस्य कथा 


रावणं हृत्वा लङ्कायाः अ्रयोध्यां प्रति श्रागच्छन्‌ रामः विशालं सागरं 
दुष्ट्वा स्वपत्नीं सीताम्‌ कथयति “सीते, श्रामलयात्‌ मत्सेतुना विभक्तं फेनिलं सागरं 
पश्य । मम पूर्वजाः सगरसूनवः यज्ञाइवम्‌ मार्गयन्तः इमम्‌ सागरं चरव्नुः । एष 
रत्नाकर: श्रस्ति । चन्द्रस्योत्पत्तिस्थानमयं सागरः, ग्रस्याभ्यन्तरे वाडवाग्निः 
वर्तते । श्रयम्‌ श्रनेकानि रूपाणि धारयति । भ्रस्य विशालतां वर्णयितुं कोऽपि 
समर्थो नास्ति। प्रलयकाले ईश्वरः सर्वान्‌ लोकान्‌ संहृत्यास्मिन्सागरे शयनं करोति। 
बह्वः पर्वताः पक्षच्छिदः इन्द्राद्‌ भीताः एनं शरणमागताः । विशालाः मत्स्याः 
तथा श्रनेके नक्रा: मकराइच तथा श्रन्ये जलजन्तवः श्रस्मिन्‌ निवसन्ति । श्रस्य तटे 
तमालवृक्षाः तालीवृक्षाषच शोभन्ते । तदनन्तरं रामः सीतां विमानवेगं वर्णयन 
कथयति “हे सीते, विमान मम मनानुसारं गच्छति । क्वचित्‌ सुराणां मा 
सञ्चरते क्वचिदिदं घनानाम्‌, क्वचित्‌ पक्षिणां पथेदं विमानं सञ्चरते । पद्य 
मुनयः जनस्थानं विघ्नरहितं मत्वा नवानि उटजानि रचयित्वा तपः कुवन्ति एषा 
सा स्थली यत्र त्वां विचिन्वन्‌ भ्रहम्‌ तव नूपुरं प्राप्तवान्‌, पुनः स्ववियोगदुःखं 
वर्णयन्‌ रामः कथयति माल्यवतः गिरेः एतत्‌ श्रम्बरलेखिश्युंगम्‌ पुरस्तात्‌ ग्रावि- 
भवति यत्र घनैः नवम्‌ पयः मया च त्वद्धिप्रयोगाश्रु समं विसृष्टम्‌ । तदनन्तरं स 
गोदावरीवर्णेनं कृत्वा पञ्चवटीविषये सीतां कथयति । चिरात दृष्टा एषा 
पञ्चवटी मे मनः श्रानन्दयति । शातकर्णे: मुनेः तथा सुतीक्ष्णस्याश्रमं दर्शयन 
रामः शरभंगस्य मुनेः आश्रम ?शर्कसिं/व मेश १४५३४ सीता zifra 
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रामः प्रयागे आगम्य गङ्गायमुनयोः सद्भमशोभां सीतायै कथयति । प्रयागात्‌ 
अयोध्याम्‌ AMA: रामः सरय्यूवाः वर्णनं कुर्वन्‌ कथयति इमाम्‌ मम मानसं 
उत्तरकोशलानां सामान्यधात्रीमिव संभावयति | तत: रजः पुञ्जम्‌ दृष्टवा स कथयति 
जानामि यत्‌ हनूमतो ममागमनसमाचारं विदित्वा भरतः ससैन्यः माम्‌ प्रत्युद्‌- 
गच्छति । भ्रनन्तरं विमानम्‌ आकाशादवतरति। गुरुं वशिष्ठ पुरस्कृत्य गच्छन्तं 
भरतं waa च रामः पञ्यति । तदनन्तरं सर्वे परस्परम्‌ आलिङ्भनं Fale, 
रामोऽपि विभीषणस्य सुग्रीवस्य च परिचयं भरताय ददाति । पुनः जत्रुघ्नप्रति- 
विहितोपकार्यम्‌ साकेतोपवनम्‌ रामः अध्युवास | 
१३वें सर्ग की श्लोक-रचना 
रघुवंश का तेरहवाँ सर्ग उपजाति छन्द में लिखा गया हे । यह छन्द इन्द्रः 
aot और उपेन्द्रवज्रा को मिला कर बनता है । इन्द्रवप्त्रा की परिभाषा है-- 
(१) स्यादित््रवप्त्रा यदि तौ जगौः गः 
दो तगण एक जगण और अन्त में दो गुरु इसमें होते हैं । 
SSE | S Seat los बु S z 
तगण तगण जगण गुरु गुरू 
(२) उपन्द्रवप्त्रा को परिभाषा :-- 
उपेन्द्रवप्त्रा जतजास्ततो गौ 
इसमें जगण, तगण, जगण, गुरु गुरु होते हूँ । 
151 551 1st SES 
जगण तगण जगण गुरु गुरु 
(३) उपजाति का लक्षण-- 
अनन्तरोदीरितलक्ष्सभाजोौ पादौ थदीपावुपजातयस्ताः । 
इत्यं किलान्यास्वपि मिश्चितासु वदंति जातिष्विदसेब नास ॥ 
इन्द्रबज्जा और उपेन्द्रवज्रा को मिलाकर उपजाति बनता है। अन्य छन्दों 
के मिश्रण से बने हुए छन्द भी उपजाति ही कहलाते हैं । यहाँ पर इच्द्रवज्ञा 
आर उपेन्द्रवज्ञा ३0मिश्रषिण्सिऽही/भीनहुरि्छशरिसि९कशभ्रयोग हुआ है 
तेरहवें सगे के प्रथम श्‍लोक को लीजिये-- 


शि TEE eee er 


७० श्रीरघुवंशम्‌ 
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जगण तगण जगण गुरु Te 
श्रथात्म नः शब्द गुणंगु mg: 
Sa Sica bh Ss || 5 5 
a ज Te गुरु 
पदंवि मानेन विगाह मानः 
। 5॥ SS 151 SES 
ये दोनों चरण उपेन्द्रवज्रा के हैं । 

त त ज गुरु गुरु 
रत्नाक रं वी क्ष्य मिथः स जायां 
SSE SHS ७०.) eS 

त त ज गरु ग्रु 
रामाभि घानोह रिरित्यु वाच 
SHES ९) || ॥ Sl Ss 


ये दोनों चरण इन्द्रवज्रा के हैं । 

इलोक ६८ से ७८ तक वसन्ततिलका छन्द में हे । वसन्ततिलका की 
परिभाषा निम्नलिखित है-- 

ज्ञेया वसन्ततिलका त भ जा जगो गः 

WA यह Alas HA का होता है। इसमें तगण, भगण, जगण ग्रौर दो 


गुरु होते हैं 5 64 5 i ॥ Set | 5 | $5 
त भ ज॒ ज्‌ जग 


Mer श्रक्षर पर यति होती हे-- 
देखिए श्लोक रचना ६८-- 


5 5 al ३ 04 Is} 1” 


० S hy 

एताव दु क्तव ति दाश रथी त दी या 

T A Sl ज ग ग 

की eee Vrat Shasi cdledion. 5 5 
मच्छ -0. Frof. oa! Rp ral astri Collection. 

मिच्छावि मीर्निम ES तथा वि दित्वा 


त a ज ज ग ग 


_ ने र ies 


TORREY श्व सथी ERAR AP AI, ७१ 
शलोक ७९ प्रहषिणी छन्द में है। इसका लक्षण है-- 
व्याशाभिमंनजरगा: प्रहषिणीयम्‌ । 


यह १३ अक्षरों का होता हे इसमें मगण नगण जगण रगण तथा गुरु 
होता है-- 


0000 क ॥ द I 5 । SENN S 
ami प्रकृति पुरुस रेणग त्वा 
म न ज र्‌ ग 


सी प्रकार चारों चरणों को समझना चाहिए । 


छन्दशास्त्र के अनुसार अनुस्वार वाला वर्ण तथा संयुक्त अक्षर के पहले 
वाला वर्ण गुरु (5) माना जाता है। 


) 

Te=s (—) 
(7) ; 

तेरहवें सर्ग की रघुवंश तथा वाल्मीकि रामायण की कथा 


तेरहवें सर्ग की कथा वाल्मीकि रामायण लंकाकाण्ड के १२९वे सगे से 
लेकर १३१वें सर्ग पर निर्धारित 21 परन्तु मूलकथा से इसका वर्णन कुछ भिन्न 
gl परन्तु मूः 
हो गया है। वह भिन्नता नीचे दी जा रही है-- 
(१) रावण के मारने के बाद राम सारी सेना को विमान पर चढ़ाकर 
श्रयोध्या के लिए प्रस्थान करते S । 
तेष्वारुढेषु सवषु कौवेरं परमासनम्‌ । 3 
राघवेणाम्यनुज्ञातमुत्पपात विहायसम्‌ ॥ (बाल० १२५-२५) 
विमान में सवार होने पर राम ने सीता को लंका दिखाकर कहा--- 
केलासशिखराकारे त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌ । 
लंकामीक्षस्व वेदेहि निमिता विश्वकर्मेणा ॥ (बाल० १२६-३) 
एतदा्योर्धें?- Pept Sater eat शिक !0n- 
हरीणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्‌ ॥ (बाल० १२६-४) 
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इस प्रकार सर्ग १२६ इलोक & तक युद्ध का वर्णन है। परन्तु रघुवंश में 
पहले ही लिखा है कि राम ने समुद्र को देखकर सीता से कहा । 
(रघु० १३-१) 
(२) रामायण में लिखा है कि राम ने सीता को किप्किधापुरी दिखाया 
और सीता ने इच्छा प्रकट की कि सभी वानरस्त्रियों को लेकर श्रयोध्या चलें । 
एषा सा दृश्यते सीता किष्किधा चित्रकानना (बाल० १२ ६-१७) 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः ॥ 
अथदृष्ट्वा पुरीं सीता fiaa बालिपालिताम्‌ ॥ (बाल० ११६-१ ८) 
ग्रत्रवीत्‌ प्रश्रितं वाक्यं रामं प्रणयसाध्वसम्‌ । 
सुग्रीवप्रियभार्याभिस्ताराप्रमुखतो वयस्‌ । (बाल० १२६-१६) 
mast वानरेन्द्राणां स्त्रीभिः परिवृताह्यहम्‌ । 
गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानीं त्वयाऽनध ॥ (बाल० १२६-२० ) 
सीता की ये बातें सुनकर राम ने विमान को किध्किधा में रोक दिया । 
एवमस्त्विति किष्किधां प्राप्य संस्थाप्य राघवः । परन्तु रघुवंश में इसका उल्लेख 
नहीं है । 
(३) मार्ग में श्रनेक वस्तुभ्रों तथा स्थानों को देखते-दिखाते राम भरद्वाज 
के भ्राश्रम में पधारते हैं। 
एषा सा यमुना दूराद दृशयते चित्रकानना | 
भरद्वाजाश्रमो यत्र श्रीमानेष प्रकाजते । 
परन्तु रघुवंश में इसका कोई उल्लेख नहीं है । 
पूर्ण चतुर्दशे वर्ष पञ्चम्यां लक्ष्मणाग्रजः | 
भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे निपतो मुनिम्‌ ॥ 
सोऽपूच्छदभिवाद्यनं भरद्वाजं तपोधनम्‌ । 
शुणोषि कच्चिद्धगवन्‌ सुभिक्षानामयं पुरे ॥ (mao १२७-२) 
भरद्वाज के अश्म में पहुँच कर राम वहाँ रुकते हैं और भरद्वाज से अयोध्या 
का कुदान इछत हैं। भाराः. सबभपरसेगसभ ARE Se वहाँ रुकते 
के लिए कहते gl राम उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वहाँ रुकते हैं। 


( बाल० १२७-१ ) 
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१३वीं सर्ग तथी पोराणिक ग्रन्तकथाये S ७३ 
्र्ध्यमद्यगृहाणेदमयोध्यां शवो गमिष्यसि । 
तस्य तच्छिरसा वाक्यं प्रतिगृह्य नृपात्मजः ॥। (amo १७) 
ये सव घटनायें रघुवंश में नहीं है-- 

(४) हनुमान जी को पहले राम भेज देते है और वे जाकर राम का सारा 
चृत्तान्त भरत से कहते हे । हनूमान द्वारा समाचार पाकर भरत राम से मिलने 
चलते हँ । इस प्रकार यह घटना दूसरे दिन की मालूम होती है। परन्तु रघुवंश 
में सारी घटना एक ही दिन की वणित है 

(५) भरत ने सुग्रीव श्रौर विभीषण से मिलने के पहले लक्ष्मण और सीता 
का अभिवादन किया । 

ततो लक्ष्मणमासाद्य वेदेहीं च परन्तप । 
श्रथाभ्यवादयत्‌ प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ । (amo ४०) 
सुग्रीवं केकेयीपुत्रो जाम्बवन्तं तथाङ्कदम्‌ ॥ (amo ४१) 
परन्तु रघुवंश में पहले भरत ने जाम्बवान्‌ तथा विभीषण का भ्रभिवादन 
किया तव लक्ष्मण और सीता का। देखिये रघुवंश १३ सर्ग 


इत्यादृतेन कथितो रघुनन्दनेन । 


व्युत्क्रम्य लक्ष्मणमुभौ भरतो ववन्द ॥ (रघु० १३-७२) 
सौमित्रिणा तदनु संससूजे स चनम्‌ । 
उत्थाप्य नस्रशिरसं भृशमालिलिङ्गः ॥ (रघु० १३-७३) 
रामेण मंथिलसुतां दशकण्ठकुच्छात्‌ | 
प्रत्युद्धतां धृतिमतों भरतो ववन्दे ॥ (रघु० १३-७७) 


१३वाँ सगं तथा पौराणिक अ्नन्तकंथायें 


कालिदास वैदिक धर्म-सिद्धान्तों के सच्चे उपासक थे। उनके काव्यों और 
नाटकों में उनकी इस तत्त्व-दृष्टि के प्रबल प्रमाण पदे-पदे मिलते हूँ। 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में कालिदास की पूर्ण निष्ठा थी । उन्होंने रघु- . 


बंश में पौराणिक गार्थीग्री? शरि अपिले सिके विरवसि क्री) स्थान-स्थान पर 


व्यक्त किया है। त्रयोदश सगे में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं। 
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(१) श्रवतारवाद वाले कहते हैं कि भगवान्‌ ने श्रनेक रूपों में भूमण्डल पर 
श्रवतार लिया और पृथ्वी का भार उतारा। त्रेतायुग में रावण का वध करने 
के लिए विष्णु ने मनुप्य रूप धारण किया और राम नाम से अयोध्या के राजा 
दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लिया। इसी से कवि ने लिखा है “रामा- 
भिधानोहरिरित्युवाच (रघु०१३-१) 

(२) राम ने समुद्र में पुल वांधा ग्रौर लंका में प्रवेश किया--वैदेहि पझ्याम- 
लयाद्विभक्तम्‌ मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ ॥ (१३-२) 

(३) सगर के लड़कों ने यज्ञीय घोड़ों को कपिल मुनि के पास बंधा पाया 
श्रौर घोड़े की खोज में उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला--गुरोयियक्षोः कपिलेन 
मेध्ये--१३-३ 

(४) विष्णु सागर में शयन करते है--श्रमुं युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य 
लोकान्‌ पुरुषोऽधिशेते ॥ (१३-६) 

(५) पुराणों में लिखा है पहले पर्वतो के पंख होते थे और वे उड़ा,करते 
थे । परन्तु इन्द्र ने उनके पंख काट डाले पर मैनाक पर्वत भाग कर समुद्र में 
छिप गया-पक्षच्छिदा गोत्रभिदात्तगंधाः शरण्यमेनं शतशोमहीध्राः-- (१३-७ ) 

(६) समुद्रमंथन की कथा पुराणों में आती है । मन्दराचल को मथानी 
बनाकर समुद्र मथा गया था । प्रमथ्यमानो गिरिणेव भूयः-- (१३-१४) 

(७) श्रगस्त्य मुनि द्वारा नहुष को इन्द्रासन से गिरा देने की बात पौराणिक 
है । उसका उल्लेख १३वें सर्ग में है--प्रश्नंदयां यो नहुषं चकार-- (१३-३६) 

(८) सुतीक्ष्ण मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए इन्द्र की ग्रप्सरायें 
जो भेजी गई थीं वे कार्य में सफल न हो सकी इन्द्र जब किसी को तपस्या करते 
देखता है तो उसे भय लगता है कि कहीं यह तपस्या से मेरा इन्द्रासन न ले ले 
ग्रतः श्रप्सराश्रों को विघ्न डालने के लिए भेजता है--नालं दिकर्त' जनितेन्द्रशं के 
सुराज्धनाविश्रमचेष्टितानि--( १३-४२ ) 


(९) गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है--नदी पुनीत पुराण बखानी । 
श्रत्रिप्रिया निजतप(वनभ्रासी. Satya Vrat Shastri Collection. 


सुरसरिधार नाम मन्दाकिनि जो सब पातक पोतक डाकिनि । 
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यही पौराणिक कथा १३वें सर्ग में भी वणित है--प्रबर्तयामास किलानुसुया 
त्रिस्रोतसं तर्यम्बकमौलिमालाम्‌--( १३-५१) 

(१०) गंगा-यमुना के संगम में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है। यह 
विचारधारा भी कवि ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है 

समुद्रपत्त्योः जलसान्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात्‌ 

तत्त्वावबोधेन विनाऽपि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबंधः ॥ (१३-५८) 


(११) सरयूनदी की उत्पत्ति मानसरोवर से हुई । यह गाथा भी १ ३वें सर्ग 
में व्यक्त है--ब्राह्मंसरःकारणमाप्त वाचोबुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति-- (१३-६०) 


चरित्र-चित्रण 
राम 

इस सर्ग में पात्रों की भरमार नहीं है। इसमें एक ही प्रमुख पात्र है वह 
हे राम। राम के ही द्वारा सभी बातों का वर्णन कवि ने किया है। श्लोक ६७ 
तक रामं ही बोलते हैं और सीता से सभी बातें बतलाते हैं। ६८ में कबि ने 
यह बताया है कि आकाश मार्ग से विमान नीचे को उतरा और भरत तथा 
सारी प्रजा ने उसे आइचर्य से देखा। ६८ के वाद जितने श्लोक आये हैं उनमें 
कवि स्वयं वर्णन करने वाला है न कि राम। अतः इसमें जो कुछ भी चरित्र 

चित्रण किया जा सकता है वह राम ही का है। 


राम ग्रादर्शपति हैं जो श्रपनी पत्नी को प्यार करते हूँ और उनसे एक-एक 
बात समझाकर बतलाते हे । पहले तो वे समुद्र को देखकर सीता को समुद्र की 
महत्ता का वर्णन करते हे । जैसे कोई गुरु अपने विद्यार्थी को एक-एक बात 
बताता है वैसे ही राम भी सीता से एक-एक बात बताते हैं। उनको इस बात 
का गौरव है न कि अभिमान कि उनके पूर्वजों ने समुद्र को खोदा “पूवः किलायं 
परिवधितो नः” । उनकी इस उक्ति से कि पिबत्यसौ पाययते सिघूः। यह स्पष्ट 
होता है कि उनके अनुसार पुरुष को अपनी सभी पत्तियों से समान प्रेम करना 
चाहिए । वे श्रादशं पति है जो अपनी पत्नी का श्रृंगार स्वयं करना चाहते हैं। 


क त त हु Prat Salva Vat Suet Satya Vrat Shast Collection. 
वेलानिलः गु संम्भावयेत्योननमायता N 


मामक्षमं सण्डनकालहाननेवेंत्तीव बिम्बाधरवद्धतृष्णम्‌ ॥ (रघु? १६) 


क 


i 
| 
| 
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सीता-वियोगी राम सीता को दुःखी होकर खोजते हे । पशु-पक्षी तथा लता 
वृक्ष उनको सीता का मार्ग बताते हें । माल्यवान्‌ पर्वत पर राम सीता के लिए 
अश्रुपात करते हैं (इलोक २४, २५, २६) पम्पासरोवर पर चक्रवाक के जोडे 
को श्रापस में एक दूसरे को कमल का केसर खिलाते हुए देखकर उन्हें सीता याद 
श्रा जाती हे । वह ग्रतिथि-सत्कार करने वाले हैं। श्रतिथि का महत्त्व वे जानते 
हे। इसी से तो वे शरभङ्ग के विषय में कहते हे कि--तस्यातिथीनामधुना सपर्या 
स्थिता सुपुत्रेष्विव पादपेषु ॥ (रघु० ४६) 

राम अपनी मातृभूमि तथा वहाँ की वस्तु्रों से प्रेम करते हैं। मातृभूमि 
उनको श्रानन्द देती है । वे भ्रयोध्या को देखकर पुलकित होते हैं। सरयू उनको 
अधिक प्रिय है। वह उनकी दाई के समान है। “सासान्यधात्रीमिव मानसं मे 
सम्भावयत्युत्तरकोशलानाम्‌” । “सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सरय- 
वियुक्ता, दुरे वसन्तं शिशिरानिलेर्मा तरङ्भहस्तैरुपग हतीव 

ये बात राम के अपनी जन्मभूमि के तथा वहाँ की वस्तुओं के प्रति सच्चे 
प्रेम भरे उद्गार हें । राम में मर्यादाशीलता, शिष्टाचार, निरभिमानता है । विमान 
से उतरते ही राम गुरुजनों का श्रभिवादन करते हैं--“इक्ष्वाकुवंश्गगुरवे प्रयतः 
प्रणम्य, भ्रातरं भरतमध्यंपरिपग्रहान्ते'' इ्मश्रुप्रवृद्धिजनिताननविक्रियांइच, प्लक्ष- 
प्ररोहजटिलानिव संत्रिवृद्धान्‌ । श्रन्वग्रहीत्पणमतः शुभदृष्टिपाते: वार्तानयोगमध- 
राक्षरया च वाचा" 

वह सरल चित्त तथा निष्कपट भाई हैं। न उनमें कपट है और न अपने 
भाई को कपटी समझते हैं। उन्हें इस बात की शंका नह [ती कि चौदह साल 
तक राज्य करन पर भरत उनको राज्य नहीं लौटायेंगे। वह स्वयं सीता 
कहते हे--- 

्रद्धाश्रियं पालितसंगराय प्रत्यर्पयिष्यत्यनप्यां स साध: । 
हत्वा निवृत्ताय मुधे खरादीन्‌ संरक्षितां त्वामिव लक्ष्मणो में ॥ (रघु०६५) 
यह है भाई के प्रति प्रेम श्रोर उसकी निष्कपटता में दृढ़ विश्वास । 


बाकी पात्र इसमें गौण हैं जिनका केवल उल्लेख ही हुआ है। उनके संबंध 
म कुछ लिखना धहीं"्है।र्ण. Satya Vrat Shastri Collection 


—— 
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n जयतु जयतु श्री: श्रीजगज्जननी ॥ 
A क 
श्री रघुवंशम्‌ 
त्रयोदशः सर्गः 

प्रसंग--रावण को विजय करने के वाद विमान पर लंका से अयोध्या जाते 

समय समुद्र को देखकर राम सीता से कहते हे 
AART: शब्दगुणं गुणज्ञः 
पदं विमानेन विगाहमानः । 
रत्नाकरं वीक्ष्य सिथ: स जायां 
रामाभिधानो हरिरित्युवाच nen 

अन्वय--अथ गुणज्ञः स रामाभिधानो हरिः शब्दगुणं आत्मतः पदम्‌ विमा- 
नेन विगाहमानः (सन्‌) रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः जायाम्‌ इति उवाच । 

संस्कृत-व्याख्या--ग्थ प्रस्थानान्तरम्‌; गुणजः--गुणवेत्ता; सः--प्रसिद्ध:; 
रामाभिधानः--रामोनाम; हरिः--भगवान्‌ विष्णुः; शब्दगृणम्‌- शब्दः गुणः 
यस्य तत्‌ शब्दगृणम्‌; श्रात्मनः-स्वस्य; पदं--स्थानं; विमानेन--वायुयानेन; 
विगाहमानः--प्लवमानः सन्‌ गच्छन्‌ वा; रत्नाकरं-सागरं; वीक्ष्य-दृष्ट्वा; 
मिथ:--रहसि; जायां--दयितां सीतां; इति उवाच---अ्रकथयत्‌ | 

अनुवाद--इसके अनन्तर शब्द गुण वाले आकाश में विमान के द्वारा यात्रा 
करते हुए उन गुणज्ञ राम नामधारी भगवान्‌ विष्णु ने समुद्र को देखकर अपनी: 
धर्मपत्नी (श्रीसीताजी) से इस प्रकार कहा । 


Then, that meritorious Hari, known by the name of Rama, 
journeying through the region which is covered by his own foot 
and the inherent quality of which is sound (meaning sky), seeing 
the sea (below), thus spoke to his wife in private. 


संजीवनी--अथेति । ग्रथ जानातीति ज्ञः । “इगुपघ” इत्यादिना क प्रत्यय: । 
गुणानां ज्ञो गृणज्ञः । रत्नाकरादिवण्येरवयंगुणाभिज्ञ इत्यर्थः । स रामाभिघानो 
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afcfarmpigitiaredy Sarayu याऽऽ! तळ्ळञाचच्ुछामधात्त Gago पदं विष्णुपदम्‌ | 
आकाशमित्यर्थ: । “वियद्विष्णुपदम्‌” इत्यमरः । ` 'शब्दगुणमाकाशम्‌' इति 
ताकिका: । विमानेन पुष्पकेण विगाहमानः सन्‌ । रत्नाकरं वीक्ष्य मिथो रहसि । 
“मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि” इत्यमरः । जायां सीतामिति वक्ष्यमाणप्रकारेणोवाच । 
रामस्य हरित्वाभिधानं निरङ्कशमहिमद्योतनार्थम्‌ । मिथो ग्रहणं गोष्ठीविश्रम्भ- 
सूचनार्थम्‌ । 

भावार्थ--रावणवधानन्तरं लङ्कायाः निवृत्त्य श्रीजानकीसमेतः विष्णोरवतारः 
भगवान्‌ रामचन्द्रः पुष्पकारूढ: सन्‌ श्रयोध्यां प्रति श्राकाशमारगेण ग्रागच्छन्‌ ्रधो- 
वर्त॑मानं विशालसमुद्रं दृष्ट्वा प्रियतमायाः सीतायाः यात्राश्चमशमनाय तस्याः 
मनोविनोदाय च रहसि इति उवाच । 

वाचयान्तर--भ्रथ गृणज्ञेन शब्दगुणस्‌ ग्रात्मनः पदं विमानेन विगाहमानेत 
रामाभिघानेत हरिणा रत्नाकरं बीक्ष्म मिथः जाया इति ऊचे । 

टिप्पणी 

(१) श्रथ--यह शब्द दो कार्यों का साधक है यह एक ग्रव्यय है । जो कथा 
१२वें सर्ग में समाप्त हुई AIX १३वें से प्रारम्भ होती है उन दोनों का यह 
संयोजक है । इस संबंध में इसका wa होगा “तब” Aaa “तदनन्तरम्‌” दूसरे 
ह शब्द मङ्गलवाची है । सगं १३वें के ग्रादि में प्रयुक्त होने के लिए यह उप- 


1 


युक्त शब्द है क्योंकि इस सर्ग में श्रीरामचन्द्र जी के जीवन का वर्णन है। साहित्य A 


शास्त्र के श्रनुसार मंगलवाची शब्दों का प्रयोग काव्य के श्रादि, अन्त और मध्य 
में किया जाना चाहिए । साहित्य शास्त्र के ज्ञाता “aa” को मङ्गलकारी शब्द 
मानते हैँ। यद्यपिँ इस शब्द के श्रर्थ से कोई मङ्गल नहीं सूचित होता तथापि 
यह मङ्गलकारी शब्द माना गया है क्योंकि यह “श्रोंकार” शब्द के साथ-साथ 
ब्रह्मा के मुँह से निकला । “ग्रोंकारश्चाथ शब्दशच द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। कण्ठं 
भित्त्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकावुभौ ।” (२) श्रात्मनं पदस्‌--इसका ग्रथ विष्ण- 
पदम्‌ है। श्रर्थात्‌ “ग्राकाश” । राम और विष्णु एक ही हैं इस बात को बया 
के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। संभवतः यह शब्द उस कथा का संकेत करता 


जिसमें बामु “To Sala, V at त Son T कर तीन कदम में 
सम्पूर्ण पृथिवी को नापकर को छला था। बलि एक राक्षस था जिससे 
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देवता और मनुष्य दोनों भयभीत थे । (३) शब्दणुणम्‌--जिसका धर्म है शब्द 
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का ग्रहण करना । “शब्द: गुणं यस्य सः तं शब्दगुणम्‌ ।” न्यायशास्त्र के वेत्ता झ्राकाश 
की परिभाषा इस प्रकार करते हैं “शब्दगुणकमाकाशम्‌ । हिन्दू दर्शन के अनुसार 
श्राकाश का धर्म है शब्द, पृथ्वी का गंध, जल का स्वाद (रस), वायु का स्पशं 
तथा प्रकाश का रूप है। (४) गुणज्ञ:--गुणग्राही । “जानातीति ज्ञ: गुणानां ज्ञः 
गुणज्ञः (To तत्पु) “इगृपघज्ञा प्रीकिरः कः” से कः प्रत्यय हुआ है। (५) विमा- 
नेन--वायुयान । देवयानेन पुष्पकारव्येन (६) विगाहमान:--यात्रा करता 
हुआ । (वि+गाह +झानच्‌) यात्रां कुर्वाण: । (७) रासाभिधान:--राम के 
नाम से प्रसिद्ध; रामनामवाला । “राम: अभिधानं यस्य सः रामाभिधान: । अभि- 
धीयते ata इति अभिधानम्‌ (अभि-+धा+ल्युट्‌ 1) रामाख्य: | (८) रत्ता- 
करम्‌--समुद्र को । रत्नानां मणिमुक्तानामाकर: रत्नाकर: तम्‌ समुद्रम्‌ । (९) वीक्ष्य 
ऊझादेखकर। वि+ईक्ष+ल्यप्‌। (१० ) मिथः--एकान्त में; श्रकेले में। 
यह श्रव्यय है। श्रीराम और श्रीसीता अकेले थे अतः एसी प्रिय वार्ता उन लोगों 
ने प्रारंभ की । यही वात इससे ध्वनित होती है। (११) हरि:--संसार के 
रक्षक। विष्णु: । मल्लिनाथ का कथन है कि यह शब्द रामचन्द्र की aaa fag 
भत्ता बताने के लिए प्रयुक्त है। (१२ ) जायाम्‌--पत्नी से । जायते अस्याम्‌ 
इति जाया तां । जन्‌+यक्‌ । ऐसा कहा जाता है कि पति पुत्र रूप में स्त्री 
के गर्भ से जन्म लेता है। मनु भी कहते हैं कि “पतिर्भाय्या प्रविश्य गर्भो भूत्वेह्‌ 
जायते | जायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः, आत्मा वै जायते पुत्रः।” 
(१३) उवाच-_कहा। क्रिया पदम्‌ । बू धातु के लिट्‌ लकार के प्रथम पुरुष 
का एकवचन | इसका कर्ता हरि है। 

प्रसंग--राम सीता से कहते हैं-- 1 7 N Ge 

वेदेहि पश्यामलयाह्विभक्तं (| cin tS en. 

सत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिस्‌ । ९512. क 

छायापथेनेव शरत्प्रसन्न- कश), 
` माकाशमाविष्कृतचारुतारम्‌ ॥२॥ 

झन्वय- वैदेहि ! आमलयात्‌ मत्सेतुना विभक्तं फेनिलम्‌ अम्बुरासिम्‌ छाया- 
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संस्कुति तसथ” 58 geu undata- Smg naii; मत्सेतुना 
--मया रचितेन सेतुना; विभक्तम्‌्--द्विधाकृतम्‌; फेतिलम्‌--फेनयुक्तम्‌ ; ग्रम्वु- 
रशिम्‌--जलनिविम्‌; छायापथेन--श्राकाशगङ्गया विभक्तम्‌; शरत्मसन्नमु-- 
शरदिप्रसन्नम्‌ स्वच्छम्‌; श्राविष्कृतचारुतारम्‌--श्राविप्कृताः प्रकटिताः चारवः 
शोभनाः ताराः यस्मिन्‌ तत्‌; श्राकाशम्‌-गगनम्‌ इव, पश्य--श्रवलोकय । 

श्रनुवाद--हे विदेहराजकुमारी ! छाया पथ के द्वारा विभाजित, शरद्‌ ऋतु 
के कारण मनोहर, सुन्दर ताराश्रों से सुशोभित श्राकाश के समान, मेरे सेलु के द्वारा 
मलयपर्वंत तक विभक्त किए हुए इस फेनयुक्त समुद्र को देखो । 


Vaidehi! look at the foaming ocean divided as far as Malaya 
mountain by the bridge, built by me. (It appears) like the clear 
autumnal sky, resplendent with beautiful stars and divided by 
the galaxy. 


संजीवनी--वैदेहीति । हे वैदेहि सीते । श्रा मलयान्मलयपर्यन्तम्‌ । “पंच- 
म्यपाङपरिभिः'' इति पंचमी । पदद्यं चैतत्‌ । मत्सेतुना विभवतं feared । 
ग्रत्यायतः सेतुरित्यर्थ: । हर्षातिरेकात्‌ मद्ग्रहणम्‌ । फेनिलं फेनवन्तम्‌ “फेनादि- 
aa” इतीलच्प्रत्ययः । क्षिप्रकारी चायमिति भावः । अम्बुराशिम्‌ i छायापथेन 
विभक्तं शरत्प्रसन्नमाविष्कृतचारुतारमाकाशमिव पद्य । मम दृश्यतां महानयं 
प्रया सस्त्वदर्थं इति हृदयम्‌ | छायापथो नाम ज्योतिश्चक्रमध्यवर्ती करिचत्तिररची- 
नोऽवकाशः | 

भावार्थ--श्रयि विदेहराजततये ! रावणपाशादुद्धाराय मन्निमितेन सेतुना 
मलयाचल पर्य्यन्तं द्विधाक्कतम्‌ इमं फेनवन्तं समुद्रम्‌ ्रवलोकय । गंगापथेन विभागीकृतं 
शरच्निर्मलं मेघनिर्मुकतं प्रस्फुटमञ्जुलनक्षत्रम्‌ नीलनभोमण्डलमिव शोभते म्यं 
विद्यालसागरः | 

वाच्यान्तर--वेदेहि ! श्रामलयात्‌ मत्सेतुना विभक्तः फेनिलः ग्रम्ब्राशि: 
छायापथेन शरत्प्रसन्नम्‌ श्राविष्कृतचारुता रम्‌ ग्राकाशम्‌ इव (त्वया) दृस्यताम्‌ । 

टिप्पणी : 
(१) वैदेहि--ऐ विदेह की पुत्री । विदेहस्य गोत्रापत्यं स्त्री इति वैदेही; 


॥ 


(विदेह- इन्‌ +S". स्तरिय)? तेल्लेंग्वीवेंस Cafe जनकनन्दिनि ! राजा जनक 
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निमि वंश के थे । निमि वशिष्ठ के शाप से देहरहित हो गए थे। इसी से उनके 
वंश वाले विदेह कहलाते थे। (२) आमलयात्‌--मलयपर्यन्तम्‌--मलयगिरि 
तक | यहाँ पर “पञ्चम्यपाङपरिभिः” सूत्र से पञ्चमी है । आङ शब्द का अर्थ 
है “जहाँ तक” । इसका अर्थ “तक” “से” भी होता है। इसके योग में पञ्चमी 
होती ‘aT मलयात्‌ में दो शब्द हँ। इसे एक न समझना चाहिए। 
(३) विभक्तम्‌--दो भागों में बेटा हुय्ना । द्विधाकृतम । वि-भज- क्त । 
(४) मत्सेतुना--मेरे द्वारा बनाए गए सेतु (पुल) से। मम सेतु मत्सेतु: तेन 
मत्सेतुना | उत्तम पुरुष, एकवचन सवेनाम का प्रयोग अभिमान का वाचक होता 
है परन्तु यहाँ पर गर्व न समझना चाहिए । इस “अस्मत्‌” के एकवचन का प्रयोग 
अभिमानसूचक नहीं है। मल्लिनाथ ' का कहना है कि “मम” शब्द का प्रयोग 
राम के आनन्दातिशय — को बतलाता है । राम केवल इतना ही कहना चाहते थे 
कि सीता के लिए उन्होंने पुल बनाकर समुद्र पार किया । अलावा इसके यह दो 
व्यक्तियों की एकान्त की बातचीत है aa: यहाँ पर आचार का साधारण नियम 
लागू नहीं होता। (५) फेनिलम्‌--फेन से युक्त । फेनवन्तम्‌--फेन- इलच । 
फेनानि अस्य संजातानि सः फेनिलः तम्‌ फेनिलम्‌। (६) अम्बुराशिम्‌--जल 

राशि अर्थात्‌ समुद्र । अम्बूनां राशिः तम्‌। (७) छायापथेन- आकाश- 
गङ्गा से। छायायाः पन्थाः तेन गंगापथेन। (८) शरत्प्रसन्नम्‌--निमेल | शरदा 
THAT शरत्प्रसन्नम्‌ (तृ ० तत्पु) शरन्निमंलम्‌ fae निर्मलं वा--शरदागम के 
कारण। (९) झाविष्कृतचारुतारम्‌--जिसमें सुन्दर तारा दिखाई दे रहे ह्‌ँ । 
आविष्कृता: प्रस्फुटाः चारवः मनोहराः ताराः यस्मिन्‌ तत्‌ आविष्कृतचारुतारम । 
प्रस्फूटमनोह्रनक्षत्रम्‌ । ्रा-विस्‌+कृ+क्त। विस अव्यय है जिसका अर्थ 
है “आँखो के सामने, प्रकट; जाहिरातौर से” आदि । यह प्रायः प्रस, भ्‌, कृ 
धातुओं के पहले जुड़ता है । क़ के साथ इसका अर्थ है। “हमारे सामने प्रकट 
होता हुआ” | (१०) पश्य- देखो । क्रिया है दुश्‌+-लोट्‌ मव्यमपुरुष ए० व०। 
त्वम्‌ इसका कर्ता, अम्बुराशिम्‌ इसका कर्म है। 

विशेष--इसमें उपमा अलंकार है । इसमें अम्बुराशिम्‌ उपमेय, 
भ्राकाश उपमान है इव उपमावाचक शब्द है तथा विभक्त होना साधारण 
धर्म है | CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्रसंग-एखंटकाे है पफि/ फेरे पर्थं पाएंशशमुअ०खेशिक्षा०$थां । 
गुरोथियक्षोः कपिलेन सेध्ये 
रसातलं संक्रमिते तुरंगे । 
तद्थंमुर्वीमवदारयद्भिः 
पुर्वे: किलायं परिर्वाद्धतो नः ॥३॥ 
श्रन्वय--यियक्षोः गुरोः मेष्ये तुरंगे कपिलेन रसातलं संक्रमिते (सति) तद- 
am उर्वीम्‌ ग्रवदारया्धि: नः पूर्वे: aa परिवधितः किल । 
संस्कृत-व्यार्या--थियक्षोः-यज्ञं सम्पादयितुमिच्छ्कस्य; गुरोः--पितुः 
सगरस्य; मेध्ये-यज्ञिये; तुरंगे--श्रश्वे; कपिलेन-तन्नामकेन मुनिविशेषेण; 
रसातलं--पातालं, संक्रमिते--प्रापिते सति, तदर्थम्‌ः प्रश्वार्थम्‌, उर्वीम्‌ 
भूमि, श्रवदारयद्िः-खनद्भिः, नः--श्रस्माकम्‌, पूर्वे:-ूर्वपुरुपैः, अयं 
सागरः, परिवधितः-वृद्धि प्रापितः, किल--निश्चयेन । 
श्रनुबाद-- (ऐसी ऐतिहासिक कथा है) कि यज्ञार्थी पिता के पवित्र ग्रइव के 
कपिल द्वारा पाताल में ले जाये जाने पर उस (घोड़े) के लिए पृथ्वी को खोदने 
वाले हमारे पूर्वजों से यह (समुद्र) बढ़ाया गया था। 


This, it is said, was enlarged by our ancestors who excavat- 
ed the earth in search of the sacrificial horse of their father 
(King Sagar) who was desirous to complete the Horse-sacrifice, 
when it (horse) had been taken to nether regions by the sage 
Kapila. 


संजीवनी--गुरोरति | यियक्षोय॑ष्टुमिच्छो: । यजेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । गुरोः 
सगरस्य मेध्ये मेथाहे तुरङ्गे हये कपिलेन मुनिना रसातलं पातालं संक्रमिते सति 
तदर्थमुर्वीमबदारयङ्भिः खनद्धिर्नोच्समाक पूर्वे: ad: सगरसुतैरयमब्धि: । परिवधितः 
क्रिल । किलेत्यैतिह्ये । श्रतो नः पूज्य: इति भावः। यद्यपि तुरङ्गहारी शतक्र- 
तुस्तथापि तस्य (तुरंगस्य) कपिलसमीपे दर्शनात्‌ स एवेति तेषां आन्तिः । 
तन्मत्यैव कविना कपिलनेति व्यपदिष्टम्‌ । 


भावार्थश्रयि प्रिये, यज्ञं कर्तमिच्छो द्रो; द सगरस्य पवित्रे 
RP कै Prog च es ollection. ey mà कपिलेन 
'रसातलं नीते सति ma ager : अस्माक पूर्वपुरुषः सगरसुतै: 


Diag जति त त क क 


इलाक ३ ] Digitized by Sarayu तविमे; and eGangotri ७ 


एप समुद्रः विवधितः इति ऐतिहासिकी कथा । ग्रनेन कारणेनैव एष समुद्र: 
सागरनाम्ना विश्रुतः विश्वे । अतएव स्माकं पूज्यः पूर्वपुरुषाणाम्‌ अक्षय: कीति- 
स्तम्भोऽपि च ग्रयं विशालसागरः वतंते । 

वाच्यान्तर--वियक्षो: गुरोः कपिलेन रसातलं संक्रमिते मेष्ये तुरङ्ग तदर्थ- 
मुर्वीम्‌ अवदारयन्तः नः पूर्वे इमम्‌ समुद्रम्‌ परिवधितवन्तः किल । 

टिप्पणी 

(१) यियक्षो:--यज्ञ. करने की इच्छा रखने वाला । यष्टुमिच्छो:--यागो- 
यतस्य; । यजू--सन्‌--उ--यियक्षु: तस्य यियक्षो: । जब सन्‌ प्रत्यय यज्‌ धातु 
में लगता हैं तो इसका रूप यियक्ष्‌ हो जाता है । (यज्ञ करने की इच्छा 
करना) उ प्रत्यय जोड़ने से यियक्षुः हो गया। (२) गुरोः-पिता के, पितुः 
सगरस्य | (३) सेध्ये--यज्ञ करने के योग्य, (मेध्‌+प्यत्‌) मेथाहें । (४) 
रसातलम्‌--पाताल लोक । रसायाः वसुधायाः तलम्‌ रसातलम्‌ पातालम्‌ । 
(५) संक्रमिते-ले जाये जाने पर । नीते (सं+क्रम्‌+णिच्‌-क्तः=संक्रमितः 
तस्मिन्‌ संक्रमिते) । (६) तुरङ्गे--घोडा; तुरं गच्छतीति तुरङ्गः (तुरंगम्‌ 
Tet) तस्मिन्‌। जब मुमागम नहीं होता तो तुरङ्ग रूप होता है। | 
(७) तदर्थमु--घोड़े के वास्ते । अश्वार्थम; तस्मै इदम्‌ तदर्थम्‌ । (ऽ) उर्वीम्‌ 
पृथिवी को। (९) श्रवदारयर्हि:--खनने वालों से । खनद्भिः अव+ et fir 
शतृ श्रवदारयन्तः तै, । (१०) पूर्व :--पूर्वजों द्वारा । पूर्वेपुरुष:--पुरुखों से; 
(११) परिवर्धितः--बड़ा किया गया । वृद्धि गमितः। परि+-वृघ्‌+णिच्‌+-क्त। 
किल--अव्यय है । 

विशेष---रसातलं सक्रमिते तुरङ्गे--पुराण की कथा है कि राजा सगर यज्ञ 
कर रहे थे । इनके अश्वमेध यज्ञ को भङ्ग करने के लिए इन्द्र ने यज्ञ के घोड़े 
को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के पास बाँध दिया । सगर के पुत्र 
पृथ्वी को खोदते हुए पाताल लोक में पहुँचे । वहाँ उन्होंने कपिल मुनि के 
पास घोड़ा बँधा देखकर कहा कि यही चोर है । यही हमारे घोडे को यहाँ लाया 
है । इस प्रकार वे उत्तको अपमानित करने लगे और शस्त्र उठाकर उनकी ओर 
मारने के लिए ate कपिल ने आँख उठाकर दे aj oN सगर पत्र भस्म 
हो गए । तभी से र्जी पृथ्वी लोदी वह जलपूण हो जाने पर समुद्र रूप हो 
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यह कथा विष्णु पुराण में मिलती है । 

विशेष--इसमें सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार है । जहाँ सम्बन्ध न होने पर 
भी सम्बन्ध की कल्पना की जावे वहाँ यह अलंकार होता है । सगर-पुत्रों का 
समुद्र के परिवर्धन से सम्बन्ध जोड़ा गया है यद्यपि उन्होंने समुद्र का परिवद्धन 
नहीं किया, इसी से यहाँ सम्बन्धातिशयोक्ति अ्रलंकार है । 


प्रसंग--राम समुद्र का महत्त्व वर्णन करते हुए कहते है । 
गर्भ दधत्यर्कमरीचयोऽस्मा- 
हिवृद्धिमत्राश्‍नुवते वसूनि । 
aai वह्निमसौ विभात 
प्रहलादनं ज्योतिरजन्यनेन ॥।४॥। 


. भ्रन्वय---श्र्कमरीचयः अस्मात्‌ गर्भ दधति | wa वसूनि विवृद्धिम्‌ ग्रश्‍नुवते; 

wat ग्रविन्धनं वाह्नं बिभति; श्रनेन प्रह्लादनं ज्योतिः अजनि । 

संस्कृत-व्याख्या--श्र्कमरीचयः--सूर्यकिरणाः; अस्मात्‌--समुद्रात्‌; गभम्‌ 
--वुष्टिजलं; दघति--धारयन्ति; अत्र--सागरे; वसूनि--धनानि; वृद्धिम्‌; 
अइनुवते--प्राप्नुवन्ति; असौ, ग्रविन्धनम्‌--श्रापो जलानि इन्धनं दाह्यं यस्य स 
तम्‌; वह्विम्‌--प्रनलम्‌; विभ ति--धारयति, अस्याभ्यन्तरे वाडवाग्निरस्ति इति; 
अ्रनेन--सागरेण; प्रह्वादनं ज्योति:--चन्द्र; अजनि--जनितम्‌ समुद्रात्‌ चन्द्रोऽ- 
जायत । 

श्रनुवाद--सूर्य की किरणें इससे गर्भ धारण करती हैं; इसमें रत्न (ग्रथवा 
धन) वृद्धि को प्राप्त होते हे; यह जल को जलाने वाले वडवानल का परिपोषण 
करता है; इससे विश्व को श्रानन्द देने वाली ज्योति (भ्र्थात्‌ चन्द्रमा) उत्पन्न 
हुई । र 


The rays of the sun hold a watery foetus fr i 
६ Bye कळा 5 om this: here the 
jewels C t ee i pet developed: he bears (or inaimtains) ue 
re of Which (G€-oUPfofl Saye vrat Shadtd Mollehtidgie pj ie et 
moon) was produced by him. ERidening ligh (1. ९. 
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संजीवनी--गर्भमिति । अर्कमरीचयोञ्स्मादब्धेरपादानाद्‌ गर्भमयं दधति । 
वृष्टिमित्यर्थ: । अयमर्थो दसमसर्गे “ताभिगंभे---” इत्यत्र स्पष्टीकृतः । ae 
लोकोपकारीति भाव: । श्रत्राब्धौ वसूनि घनानि। at रत्ने वसु स्मृतम्‌' इति 
विश्व: । विवृद्धिमरनुवते प्राप्नुवन्ति । संपद्वानित्यर्थः। असावाप इन्धनं दाह्यं 
यस्य तद्‌दाहकं afg विभर्ति अ्पकारेऽप्याश्चितं न त्यजतीति भावः । aaa प्रह्वा- 
दनमाह्लादक ज्योतिइचन्द्रोञ्जनि जनितम्‌ । जनेण्यन्ताकमंणि लुङ सौम्य इति 
भाव: । 


भावार्थ --सूय्यंकिरणा: श्रस्मात्‌ जलमपकर्षन्ति परिवर्तयन्ति च तज्जलं मेघ- 
स्वरूपे; ततः तदेव जलं (वृष्टिवारि इति भावः) वसुन्धरां शस्यश्यामलां घन- 
धान्यवतीञ्च करोति । (श्रनेन समुद्रस्यातिशयविश्वहितकत्‌ त्वम्‌ तथा च निःस्वार्थ- 
दानम्‌ सूचितम्‌) । अस्मिन्समुद्रे रत्नानि वर्धन्ते (अनेन समुद्रस्य रत्नाकरत्वं 
सूचितम्‌) । vat उदकेधसम्‌ सहजरिपुं वाडवानलं पुष्णाति । [अनेन शरणा- 
गतस्य सहजशत्रोरपि धारणत्वं भणितम्‌ ] । श्रस्मात्‌ रत्नाकरात्‌ संजातः सर्वानन्द 
प्रदः चन्द्रः । (अस्य पुण्यश्लोकस्य सुतञ्चन्द्रमा भ्रपि विञ्वसंतापहारी बभूव इति 
अनेन वाक्येन इङ्गितम्‌) । भ्रथवानेन सागरेण विश्वहिताय एव स्वसुखकांक्षया 
चन्द्राभिधानः पुत्रः उत्पादितः उत्सर्गीकृतरचासौ संसारसंतापशमनायेति भावः) । 
वाच्यान्तर--ग्रक॑मरीचिभिः अस्मात्‌ गभों धीयते; अत्र वसुभिः विवृद्धिः 
ग्रस्यते; अमुना अविन्धनः वह्निः भ्रियते; श्रयं प्रह्नादनं ज्योतिः ्रजोजनत्‌ । 
टिप्पणी 
(१) दधति--धारण करती है । धारयन्ति; धाधातोः लट्लकारस्य प्रथम- 
पुरुषस्य बहुवचनम्‌ । अर्कमरीचयः कर्ता गर्भंम्‌ कर्म । (२) भ्र्कमरीचयः--सूर्य 
की किरणें | ्रकंस्य मरीचयः श्रकंमरीचयः सूर्यकिरणाः; (३) अइनुवते--पाते 
हैं। AAA के लट्लकार का प्रथमपुरुष बहुवचन । प्राप्नुवन्ति । (४) विवृद्धिम्‌ 
वृद्धि | वि-वृध्‌+-क्तिन्‌-विवृद्धिः; ताम्‌ विवृद्धिम्‌, परिपुष्टिम्‌; (५) बसूनि 
--रत्न | रत्नानि; (६) अबिन्धनं--जल है इंधन जिसका । इष्यते अनेन इति 
(इन्धु--ल्युट्‌) इन्धनम्‌; आप इन्धनं यस्य सः अबिन्धनः, तम्‌; उदकंघसम्‌; 
(७) श्रबिन्धनं वल्लिः आप्रण HAAG) बिभतिं-घारण 
करता है पोषयति, भू+लट्लकार, प्रथम पुरुष एक वचन । (8) प्रह्लादनं-चित्त 


Ks 
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को आनन्द देने वाला । श्रानन्दप्रदम्‌ प्रह्लादनं | (१०) 'ज्योतिः--चन्द्रः; चन्द्रमा | 

(११) श्रजनि--जन्‌-+णिच्‌+लुङलकार प्रथमपुरुष एकवचन । 


विशेष--इसमें समुद्र मंथन की कथा का संकेत है । जब राक्षसों ने और 
ड्‌ 
कहा गया है कि समुद्र ने चन्द्रमा को जन्म दिया । 
प्रसंग--श्रब राम समुद्र की महत्ता बताते हैं 
तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानम्‌ 
स्थितं दश व्याप्य दिशो साहिम्ना । 
` बिष्णोरिवास्यानवधारणोय- 
सीद्क्तया रूपमियत्तया बा ॥।५॥ 
maai ताम्‌ श्रवस्थां प्रतिपद्यमानं महिम्ना दश दिशो व्याप्य स्थितं 
विष्णोः (रूपम्‌) इव ग्रस्य रूपम्‌ ईदुक्तया इयत्तया वा श्रनवधारणीयम्‌ | 
संस्कृत-व्यार्या--ताम्‌ ताम्‌--श्रनेकां वहुविधामिति भावः; ग्रवस्थाम्‌-- 
दशाम्‌; प्रतिपद्य मानम्‌--धारयत्‌; महिम्ता--स्वकीयेन महत्त्वेन; दश दिशो व्याप्य 
पूरयित्वा; स्थितम्‌--वर्तमानम्‌; विष्णोः इव; अस्य रूपम्‌, ईदुक्तया--- 
एतादृशत्वेन; इयत्तया एतावत्त्वेन वा; अनवधारणीयम्‌--अ्रकल्पनीयम्‌ ; प्रकारतः 
परिमाणतश्च दुंनिरूपमित्यर्थः | 
अनुवाद--इस (समुद्र) के स्वरूप के प्रकार AIX परिमाण का निरूपण 
करना श्रसम्भवप्राय है, (वयोंकि) भगवान्‌ विष्णु के रूप के समान यह भी (समुद्र 
का रूप भी) श्रनेकानेक श्रवस्थाश्रों को प्राप्त होता रहता है और अपनी महिमा 
(समुद्रपक्ष में विस्तार श्रोर विष्णुपक्ष में दिव्य तेज) से दशों दिशाम्रों में परि- 
व्याप्त होकर स्थित है । 


The form of this ocean which attains to different states and 
which on account of its vast expanse, extends over ten quarters 
can not be defined with reference either to its nature or its me 
ure, like the form of Vishnu. 


संजीबनी-तीतामिति^ लीं aM | Persie.” इति वीप्सायां 
द्विरक्तिः । श्रवस्थामक्षोभाद्यवस्थाम्‌ । विष्णुपक्षे सत्त्वाद्यवस्थाम । प्रतिपद्यमानं 


as- 
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भजमानम महिम्ना दश दिशो व्याप्य स्थितं विष्णोरिवास्य रूपमुक्तरीत्यादिबहु- 
प्रकारत्वाद्‌ व्यापकत्वाच्चेदृक्तयेयत्तया वा प्रकारतः परिमाणतश्चानवघारणीयम्‌' 
दुनिरूपम्‌ । 

भावार्थ--यथा भगवान्‌ विष्णुः श्रनेकाम्‌ ससत्त्वायवस्थाम्‌ मत्स्यकूर्माय- 
वस्थाम्‌ वा प्राप्नोति, तथा एष स्त्नाकरोऽपि अनेकाम्‌ अ्रवस्थां भजते | स कदा- 
चिदुल्लसति, कदाचिद्विक्षुभ्यति, कदाचिन्मथ्यते कदाचित्‌ शुष्यति च । विष्णुर्यथा 
दिव्यतेजसा दशदिशो (ग्रखिलब्रह्माण्डमित्यर्थः) व्याप्य तिष्ठति समुद्रोऽपि तथा 
स्वमहिम्ना दशसु दिक्षु विस्तारं प्राप्य संतिष्ठते | ्रतः विष्णोः सादृश्यम्‌ समुद्रस्य; 
तस्मात्‌ विष्णोरिव तस्य रूपमपि sara: परिमाणतश्च दूनिरूपमस्ति। (ग्रनेन 
पयोधेः महामहिमत्वम्‌ सूचितम्‌ इङ्गितम्‌ च अस्य विश्ववन्दनीयत्वम्‌ 1) 

वाच्यान्तर--ताम्‌ तामवस्थां प्रतिपद्यमानेन, महिम्ना दश दिशः व्याप्य 
स्थितेन, विष्णोरिव अस्य रूपेण ईदुक्तया इयत्तया वा ग्रनवधारणीयेन (भूयते) । 

टिप्पणी 

(१) तां ताम्‌--अनेक प्रकार की । झनेकाम्‌, “नित्यवीप्सयोः इति 
वीप्सायां ड्विरकितः । जब किसी वात को बार-बार कहना होता है या निरन्तरता 
बताना रहता है तब शब्द का द्वित्व (दो वार प्रयोग) हो जाता है । ताम्‌ 
तामवस्थाम्‌-अनेकाम्‌ दशाम्‌--श्रनेक हालत; नाना प्रकार की अवस्था । विष्णु 
की अनेक ग्रवस्थायें हैं--सत्व, रजस्‌, तमस्‌ जिससे विश्व की क्रमशः रक्षा, 
सृष्टि तथा विनाश होता है। ग्रथवा भगवान्‌ के भनेक भ्रवतार को भी भ्रवस्था 
कहते हैं जैसे मत्तस्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह इत्यादि । समुद्र पक्ष में भ्रनेक 
अ्वस्थायें है--क्षुब्ध व शान्त होना । (२) प्रतिपद्यमानम्‌-धारण करता हुआ 
अथवा प्राप्त होता हुआ । प्रतिञ-पद्‌+यक्‌+-शानच्‌--भजमानम्‌; (३) व्याप्य 
--फैलकर वि-+श्राप्‌+-ल्यप्‌ । (४) स्थितम्‌--दिशाश्रों को। स्था+-क्त । दिशः 
यह्‌ दिक्‌ शब्द के द्वितीया का बहुवचन है । इसका रूप प्रथमा मे--दिक्‌ दिशो 
दिश; द्वितीया में--दिशम्‌ दिशौ दिशः हे । (५) सहिस्ता--महिमा से, महतो 
भावः इति । महत्‌+-इमनिच्‌ । महिमन्‌ तेन महिम्ना । समुद्र पक्ष में इसका अर्थ 
है विस्तार और ape एक जे. S Vash हाहा ऐसा है; इस प्रकार 
का है । इदमिव दृश्यते इति ईद्क्--इदम्‌+-दृश्‌+क्विन्‌ तस्य भावः इदुक्ता तया 
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ईदृक्तया--ईदृश्‌+-तल्‌=ईदृकता तया । भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल्‌ 
प्रत्यय जोड़ा जाता है। (७) इयत्तया--इतना है; इदम्‌ परिमाणमस्येति इयान्‌ । 
इयतः भावः इयत्ता तया इयत्तया । इयत्‌--तल्‌ । एतावत्वेन परिमाणतः । 
(८) श्रनबधारणीयम्‌--जो समझ में न ग्रा सके; जिसका वर्णन न किया जा 
सके । न श्रवधारणीयमिति श्रनवधारणीयम्‌ । श्रव+-धृ+-णिच्‌--्रनीयर्‌=ग्रव- 
धारणीयम्‌ न श्रवधारणीयमिति श्रनवधारणीयमिति । न शब्द से समास होने पर 

स्वरादि शब्दों के पहले न को श्रन्‌ हो जाता है। 
विशेष--यहाँ उपमा श्रलंकार है । समुद्र ग्रोर विष्णु की तुलना की गई 
है । जैसे विष्णु अनेक अवतार लेते हैं वैसे ही समुद्र भी श्रनेक रूप धारण करता 
है । दोनों विशाल श्र वर्णनातीत हैं । AS NOT 


नाभिप्र रूढाम्बुरुहासनेन (OTL Wits ode 
daama: प्रथमेन घात्रा । "वह ख्य 

अमुं युगान्तोचितयोगनिद्रः 1217 “0000 
संहृत्य लोकान्पुरुषोऽधिशेते ॥६॥॥ ४. “707 7. 

<7 


श्रन्वय--युगान्तोचितयोगनिद्र: पुरुषः लोकान्‌ संहृत्य नाभिप्ररूढाम्बुरुहासनेने 
प्रथमेन धात्रा संस्तूयमानः (सन्‌) श्रमुम्‌ श्रधिशेते । 

संस्कृत-व्याख्या-युगान्तोचितयोगनिद्रः-युगान्ते कल्पान्ते उचिता योग्या 
योगनिद्रा यस्य सः, पुरुषः--विष्णुः, लोकान्‌--भुवनानि, संहृत्य--स्वस्मिन्‌ 
निलीय, नाभिप्रर्ढाम्बुरुहासनेन--नाभ्यां प्ररुढम्‌ यदम्बुरुहम्‌ कमलम्‌ तदासनमेव 
यस्य सः तेन, प्रथमेन धात्रा--दक्षादीनामपि AT, पितामहेन, संस्तूयमानः 
-प्राथ्यंमान: सन्‌, श्रमुम्‌--सागरम्‌, ्रधिशेते--शयनं करोति । 

श्रनुवाद--प्रलयकाल के उपरान्त योगनिद्रा में विश्राम करने वाले एवं 
(ai) नाभि से समृत्पन्न कमल पर ग्रासीन प्रथम ब्रह्मा (watt पितामह) 
के द्वारा स्तुति किये जाने वाले परमपुरुष भगवान्‌ विष्णु, सव लोकों का संहार 
करके (श्रर्थात्‌ श्रपने में विलीन करके) इसी में (इसी समुद्र में) शयन करते हैं । 


On which the Supreme Being, who practises ani i 
9 yoganidra, (i.e. 
deep contemplation) at the end of each quaternion of ee 
a 1 600. Prot, Satya Vrat Shastri Collection. ति 4 
हर्क oi as 0 = — 
Ei eR A | ad Rd i SNCS 
कटर THA bh eet a cig me j é z e) 


ZAR ६ ] Digitized by Saraj Tf85t FBUndation and eGangotri १३ 


reposes, after having annihilated all the worlds and being prayed 
by the First Lord Creator seated on the lotus sprung from his 
(Supreme Being’s) navel. 


संजीवनी--नाभीति । युगान्ते कल्पान्ते उचिता परिचितो योगः स्वात्म- 
निष्ठैव निद्रेव निद्रा यस्य स पुरुषो विष्णुर्लोकान्‌ संहृत्य | नाभ्यां प्ररूढं यदम्बुरुह 
तदासनमेव तन्नाभिकमलाश्रयेण प्रथमेन धात्रा दक्षादीनामपि स्रष्ट्रा पितामहेन 
संस्तूयमानः सन्‌ ग्रमुमधिदोते श्रमृष्मिञ्छेत इत्यर्थ: । कल्पान्तेऽप्यस्तीति भावः। 

भावार्थ-प्रलयान्ते गृहीतयोगनिद्रः नाभिसञ्जातसरोजाश्रयेण पितामहेन 
प्रशस्यमानः परमपुरुषः चवुर्देशभुवनानि आत्मनि विलीय अस्मिन्नेव समुद्रे शयनं 
करोति । प्रलये संजातेऽपि एतस्य रत्नाकरस्य न भवति विनाशः । अन्तहितेषु 
सकललोकेषु ग्रनादिपुरुषः जगदीश्वरः श्रत्रैव शेते (अनेत श्रम्बुराशेः परमपूज्य 
त्वमविनाशित्वञ्च सूचितम्‌ । एष समुद्रः परमपुरुषस्य शयनमन्दिरम्‌ अतएव 
तीथंतुल्य: पवित्र इति चेङ्गितम्‌ अनेन इलोकेन) | 

वाच्यान्तर--युगान्तोचितयोगनिद्रेण, नाभिप्ररूढाम्बुरुहासनेन संस्तूयमानेन 
पुरुषेण लोकान्‌ संहूत्य असौ ग्रधिशययते | 

टिप्पणी 

(१) नाभिप्ररूढाम्बुरुहासनेन--नाभि से उत्पन्न कमल पर बैठे हुए प्र 
+रुह +क्त--प्ररूढम्‌ जातम्‌, पैदा हुआ, अम्बुनि रोहति इति भ्रम्वुर्हम्‌ (FS 
+-रुह +क प्रत्ययः), कमलम्‌ । (“इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः,” से क प्रत्यय जोडा 
गया । स्यते अस्मिन्‌ इति आसनम्‌ (आस्‌ ल्युट्‌) पीठम्‌ आसन । नाभ्यां 
प्ररूढं यदम्बुरूहं नाभिप्ररूढाम्बुरुहं, तद[सनं यस्य स नाभिप्ररूढाम्बुरुहासनः । 
तेन नाभिप्ररूढाम्बुरुहासनेन । (२ ) संस्तुयमानः- स्तुति किया जाता हुआ 
सं~-स्तु--यक्‌ (य)--शानच्‌-संस्तूयमानः । प्रशस्यमानः । (३) प्रथमेन 
धात्रा--श्रादि कर्ता से । पितामहेन; प्रथमेन विशेषण यह बतलाता है कि भगवान्‌ 
विष्णु की स्तुति स्रष्टा ने की थी न कि दक्ष आदिक ने जो कि घाता तो कहे 
जाते हैं पर आदि कर्ता की ये संताने हैं जिसे पितामह कहते हैं। आदि कर्ता 
ही प्रथम रचना भी है और समुद्र का अस्तित्व प्रथम सृष्टिकर्ता के पहले से 
ही था । सृष्टि कौ. नाऽ दत मे उस बह्मा का 
उल्लेख है 
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“मरीचिरत्र्यगिरसो पुलस्त्यः पुलहः AT: । 
भुगुर्वणिष्ठो . दक्षश्च नारदो दशमस्तथा ॥। 
दश ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गता: ॥ 
(४) संतुस्यमानः प्रथमेन धात्रा”--इसकी एक कथा है । दुर्गा सप्त 
शती में लिखा है कि मधुकंटभ नाम के दो राक्षस थे । वे ब्रह्मा को अत्यधिक 
दुःख देने लगे । उस समय ब्रह्मा ब्रह्मा की नाभि से उत्पन्न कमल पर विराज- 
मान थे । भयभीत होकर ब्रह्मा विष्णु की शरण में गये पर उस समय विष्णु योग- 
निद्रा में थे । ब्रह्मा ने योगनिद्रा की स्तुति किया कि वह विष्णु को जगादे । 
(५) युगान्तो चितयोगनिद्रः--युगों का श्रन्त । (क) युगानाम्‌ श्रन्तः युगान्तः । 
कल्पावसानम्‌; (ख)जो युगो के ग्रन्त में योग निद्रा (ध्यान) में मग्न रहते हैं । 
योगरूपा निद्रा योगनिद्रा, युगानाम्‌ भरन्ते उचिता योगरूपा निद्रा यस्य सः युगान्तो- 
चितयोगनिद्रः । कल्पावसानाभ्यस्तयोगनिद्रः । (६) संहृत्य--विनाश करके । 
सम्‌+-हृ+ल्यप्‌-संहृत्य । प्रतिनिवेश्य । (७) पुरुषः--आदिपुरुषः विष्णुः । 
(=) अधिशेते--श्रधिन-शी--लट्‌ । शेते । अ्रधिशीङस्थासां कर्म, जब शी, स्था, 
और श्रास्‌ धातुग्रों के पहले श्रधि उपसर्ग प्रा जाता है तो उसका कर्म द्वितीया में 
होता है । इसी से यहाँ “अ्रमुम्‌” का प्रयोग है न कि सप्तमी “ग्रमुष्मिन्‌” । 
अधिशेते का कर्ता पुरुष? है । प्रलय होने पर विष्णु समुद्र में शेष नाग पर 
शयन करते है श्रौर ब्रह्मा जागकर भगवान्‌ बिष्णु की नवीन सुष्टि के लिये 
स्तुति करते हैं। सृष्टि के आरम्भ में विष्णु की नाभि से एक कमल पैदा होता है 
श्रौर ब्रह्मा स्वयं उस कमल से पैदा होते हुँ । श्रमुम्‌ इसका कर्म है । 
बिशेष--इसमें उदात्त श्रलंकार है । जहाँ वर्णनीय वस्तु के साथ महान्‌ 
व्यक्तियों का सम्बन्ध स्थापित किया जायें वहाँ यह अलंकार होता है। विष्णु 
का वर्णन करके समुद्र का महत्त्व बताया गया है । 
प्रसंग--इन्द्र के डर से अनेक पर्वत समुद्र में छिप गए | 
पक्षच्छिदा गोत्रभिदाऽऽततगन्धाः 
शरण्यमेनं शतशो महोध्राः । 
नृपा इवोपप्लविनः परेभ्यो 


co. RK VATE ।।७।। 


” 
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ग्रन्वय--पक्षच्छिदा गोत्रभिदा श्रात्तगत्याः शतशः महीध्रः शरण्यम्‌ एनं 
परेभ्यः उपप्लविनः नृपाः धर्मोत्तरं मध्यमम्‌ इव श्राश्रयन्ते । 

संस्कृत-व्याख्या--पक्षञ्छिदा--पक्षं छिनत्तीति पक्षछित्‌ तेन, गोत्रभिदा-- 
इन्द्रेण, श्रात्तगंधाः--हतमर्वाः, शतशः-शतं शतं, मही ध्रा:--पवंताः, शरण्यम्‌ 
--रक्षणसमर्थमेनम्‌; परेभ्यः शत्रुभ्यः; उपप्लविनः--भयवन्तः; नृपाः 
राजानः; धर्मोत्तरं-वर्मप्रधानम्‌, मध्यमम्‌--मघ्यभूपालमिव, आश्चयन्ते--शरणं 
गच्छन्ति | 

अनुवाद--पक्षच्छेदन में (अर्थात्‌ परों के काटने में) प्रवृत्त इन्द्र के द्वारा 
पराजित और श्रभिभूत होकर सैंकड़ों पर्वतों ने उसी प्रकार इस शरणागतवत्सल 
समुद्र की शरण ली थी जिस प्रकार शत्रुराजाओं से उत्पीडित नपतिगण किसी 
धामिक मध्यस्थ महीपाल का आश्चय ग्रहण करते हैं । 


Mountains by hundreds, of which the pride was humbled 
by Indra who is known as the breaker of mountains and who 


cut off their wings, resorted to this sea for shelter asa protec- 


tor, just as the kings harassed by their enemies solicit the she- 
Iter from a pre-eminently just and neutral monarch. 


संजीवनी--पक्षेति | पक्षच्छिदा गोत्रभिदेन्द्रेण उभयत्र-सत्सूदविष...इत्या- 
दिना faq । आत्तगन्धाः हृतगर्वाः । अभिभूताः इत्यर्थः । “गन्धो गन्धक आमोदे 
लेशे सम्बन्धगर्वयोः” इति विश्वः । 'रात्तगन्धोऽभिभूतः स्यात्‌” इत्यमरः । महीं 
धारयन्तीति महीध्राः पर्वता मूलविभुजादित्वात्कप्रत्ययः । शतं शतं शतशः । 
शरण्यं रक्षणसमर्थमेनं समुद्रम्‌ । परेभ्यः शत्रुभ्यः उपप्लविनो भयवन्तो नृपा 
धर्मोत्तरं धर्मप्रधानं मध्यमम्‌ मध्यभूपालमिव । ग्राश्रयन्ते । अरेश्च विजि 
गीषोश्च मव्यमो भूम्यनन्तरः' इति “कामन्दकः” । आतंबन्धुरिति भावः । 

भावार्थ--सुरेन्द्र एकदा कुद्धीभूय पवेतानाम्‌ पक्षात्‌ अच्छिनत्‌ । तदा तै 
तस्मादृभयभीताः भूत्वा ्रतुलबलशालिनः पुण्यश्लोकस्य शरणागतवत्सलस्य समुद्रस्य 
शरणमागताः । तदा एष समुद्रः Tea ईषदपि भयं न कृत्वा स्वकृत्यं देव- 
राजस्य प्रचण्डामर्षकारणमपि मन्यमानश्च तेभ्यः. पर्वतेभ्यः तथैव भ्रभयं प्रदापया- 


मास यया कोऽपि EE FOMTU उ a T: TT 
कामपि परिणामचिन्तां न कृत्वा शरणं ददाति | 
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m e e ER अति शि?" भट्ट A रिण्प: एप परेभ्य 
उपप्लविभिः नृपै: धर्मोत्तरः मध्यम: इव आश्रीयते | 
टिप्पणी 
(१) पक्षच्छिदा--पर्वतों के पंखों को काटने वाला । पक्षान छिनत्तीति 
सक्षच्छित्‌ तेन पक्षच्छिदा । पक्ष+-छिद्‌ +-क्विप्‌ । पक्षच्छेदनप्रवत्तेन । इन्द्र से पर्वत 
बहुत डरते थे क्योंकि उसने पर्वतो के पंखों को काट डाला। बाल्मीकि रामायण 
के निम्नलिखित इलोक इस कथा को बताने के लिए उद्धत किए जाते हैं :-- 
“पूर्व कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणोऽभवन्‌ । 
तेऽपि जग्मृदिशः सर्वाः गरुडा इव वेगिनः ।।” 
C “ततस्तेषु प्रयातेषु देवसंघा महपिभिः । 
भूतानि च भयं जम्मुस्तेषां पतनशङ्कुया ।।” 


pe ~^ "ततः RE: सहस्नाक्षः पर्वतानां शतक्रतुः । 


पक्षांश्चिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः ॥ 
(R) गोत्रभिदा--पवंतों को विदीर्ण करने वाले (से) इन्द्र को गोत्रभिद्‌ 
कहते हृ । इसका उल्लेख पहले कर दिया गया है। गां पृथ्वीम्‌ त्रायन्ते इति 
(3E) गोत्राः गोत्रान्‌ भिनत्तीति गोत्रभित्‌; तेन गोत्रभिदा (गोत्र+-भिद्‌ 
+विवप्‌ ), मल्लिनाथ कहते हैं कि “सत्‌-सू-द्विप-द्रृह -विद्‌-भिद्‌-छिद-जी-नि-राजाम 
उपसर्गऽपि क्विप्‌ ।” सूत्र से किवपू प्रत्यय लगने से गोत्रभित और पक्षच्छित्‌ 
शब्द बने | इसी प्रकार गाः /दोग्धि इति गोधुक्‌ (गो+-दुह्‌ +-विवप्‌) गोधक्‌-- 
गाय का दुहन वाला ।,(३) श्रात्तगन्धाः--जिनका गर्व चूर्ण कर दिया गया। 
आत्तः हृतः गन्धः गवः येषां ते श्रात्तगन्धाः , प्रभिभ्‌ ताः, (४) शरण्यम्‌--जो 
शरण दन योग्य है; जो शरण दे सकता है । शरणे रक्षणे साधुः इति शरण्यः 
(शरण--यत्‌ ) । “तत्र साध: ।” सुत्र से यत्‌ प्रत्यय लगा (५) शतशः-- 
संकड़ों की तादाद में | शतं शतं शतश: । शत--शसूप्रत्यय: वीप्सार्थे । (६) 
महो ध्रा:--पर्वत । महीं धरन्तीति मही ध्रा (मही--धू--क प्रत्ययः) । पर्वता 
“मूलविभुजादित्वात्‌ क प्रत्ययः” “ater” शब्द मूलविभुजादि गण में है अत 
क प्रत्यय लगने पर इसकी सिद्धि होती है अन्यथा “ग्रण ” प्रत्यय लगता तो 


महीधारः बनता । (७) उपप्लविन:-- उन 
Bes rof. Satya Vrat जडः ८० छी) (उप ७ अप्‌ ) 
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_-.-उपप्लवः, स श्वः) अहितं वीम इति ea eke Stra — eh 
मत्वर्थे), परिपीडिताः। (ऽ) परेभ्यो--शत्रु से, शत्रुभ्यः । “भीत्रार्थानां 
भयहेतुः”, पञ्चमी हुई । (९) धर्मोत्तरमु--न्यायी, धर्म को मानने वाला । धर्म- 
प्रधानम, न्यायपरायण, धर्म: उत्तरो यस्य स धर्मोत्तरः तम्‌ धर्मोत्तरम्‌ । 
(१०) मध्यमम्‌--वे राजा जो किसी पक्ष में नहीं रहते। न इधर न उधर 
मध्यस्थभपालम; । मल्लिनाथ का कहना है कि कामन्दक नीतिशास्त्र के 
अनुसार वे राजा मध्यम कहलाते हैं जिनका देश,आक्रमणकारी राजा तथा 
आक्रान्त राजा के देशों के बीच में हो । (११) आश्वयन्ते- सहारा लेते हैं । 
ग्रा--श्रि--लट्‌ | 
विशेष--इसमें उपमा अलंकार है 
प्रसंग--समुद्र का महत्त्व बताते हुए पुनः राम कहते हैं । 
रसातलादादिभवेन पुंसा 
भुवः प्रयुक्तोद्वहनक्रियायाः । 
अस्याच्छमम्भ: प्रलयप्रवृद्धम्‌ A 
मुहुतंवक्त्रावरणं बभूव N 

अत्वय--आदिभवेन पुंसा रसातलात्‌ प्रयुक्तोद्ठहनक्रियायाः भुवः प्रलयप्रवृद्धम्‌ 
ग्रस्य अच्छम्‌ अम्भः मुहृतंवक्त्रावरणं बभूव | 

संस्कृत-व्याख्या--आ”आदिभवेन पुंसा--आदिवराहेण, रसातलात्‌--पातालात्‌, 
प्रय्तो्ृहनक्रियायाः--प्रयुक्ता उद्वहनस्य क्रिया यस्याः सा, तस्याः कृतोद्धरण- 
क्रियायाः, भूवः--भूदेवतायाः, प्रलयप्रवृद्धम्‌-प्रलये प्रवृद्धम्‌ वर्धमानम्‌, अस्य 
सागरस्य, अ्रच्छम्‌--स्वच्छम्‌, अम्भः--जलम्‌, मुहतेवक्‍्त्रावरणम्‌--मुहतम्‌ 
मुखावगुण्ठनं, बभूव--अभवत्‌ | 

ग्रनवाद--प्रलयकाल के समय में बढ़ा हुआ इसका स्वच्छ जल आदिवराह 
के द्वारा रसाउल से ऊपर उठाई जाने वाली देवी वसुमती के मुख पर क्षणभर 
के लिए घँघट के समान हो गया था । 


The clear waters of this ocean, that swelled at the time of 
Deluge, served as a momentary veil to the face of the goddess 


Earth that w asbeing raised from the nether regions by the First 5 
wed DAES रक, Satya Vrat Shastri Collection ————— po- 
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Being (i.@jglized by Satatucitust{(Foidation १1५६२१७१४० of the Great 
Boar). 

संजीवनी--रसातलादिति । आदिभवेन पंसा श्रादिवराहेण रसातलात्‌ 
अयुक्तोद्वहनक्रियायाः । कुतोद्धरणक्रियाया: विवाहक्रिया च व्यज्यते भुवो भूदेव- 
तायाः प्रलये प्रवृद्धम्‌ MA श्रब्धेः ्रच्छम्‌ श्रम्भः aed वक्त्रावरणं लज्जारक्षार्थ 
मुखावगुण्ठनं वभूव | तदुकतञ्च “उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना” इति । 

भावार्थ--यदा प्रलयान्ते श्रादिवराहः रसातलमग्नां देवीं वसुमतीम्‌ स्व- 
दन्ताग्ने धृत्वा तामुपरि श्रानिनाय तत्काले श्रस्य रत्नाकरस्य प्रलयोद्वेलितम्‌ स्वच्छं 
जलं तस्याः वसुधायाः मुखावगृण्ठनमिव क्षणम्‌ आभासते स्म । तस्मिन्काले देवी 
वसुन्धरा नवपरिणीता श्रवगुण्ठनवती सलज्जा वधूरिव शुशुभे इति भावः । 

वाच्यान्तर--श्रादिभवेन पंसा रसातलात्‌ प्रयुक्तोद्वहनक्रियायाः भुवः प्रलय- 
प्रवृद्धन ग्रस्य स्वच्छेन श्रम्भसा मृहर्तवक्त्रावरणेन TTT । 

टिप्पणी 

(१) भ्रादिभवेन पुंसा--प्रथमोत्पन्न महान्‌ वराह । आदिवराहेण, आदौ 
भवः उत्पत्तिः यस्य सः श्रादिभवः तेन । विष्णु पुराण प्रथम स्कन्ध अध्याय ४ 
देखिए-- 

“ततः समुत्क्षिप्य धरां स्वद॑प्ट्रया महावराहः स्फुटपद्मलोचनः । 

रसातलादुत्पलपत्रसन्निभः समुत्थितो नील इवाचलो महान्‌ 1” 
(२) प्रयुक्तोद्ठहनक्रियायाः--(क) उद्‌+वह +ल्युट्‌--उद्वहनम्‌, उठायी 
जाती हुई । (ख) प्र+-युज्‌-+-क्त--टापू--प्रयुक्ता । (ग) प्रयुवता उद्वहनस्य 
उद्धरणस्य क्रिया व्यापारो यस्याः सा प्रयुकतोद्वृहनक्रिया। तस्याः प्रयुक्तो द्ृहन- 
क्रियायाः, कृतोत्थापनव्यापारायाः | जो ऊपर उठाई जा रही थी । (३) प्रलय- 
प्रवृद्धमु--(क) प्र+-ली+-श्रच्‌--प्रलयः (ख) प्र--वृधू--वत:--प्रवृद्धम प्रलये 
प्रवृद्धम्‌ प्रलयप्रवृद्धम्‌ | eee ज्य का श्रर्थ है सृष्टि ea अंतिम 
SR । कल्प के Wet में बढ़ा हुआ ५6४) मुहृ्तेवक्त्रावरणं-क्षण भर फे घूँघट । 


्रात्रियते श्रनेन इति श्रावरणम्‌ श्रा--वृ-|-ल्युट्‌ । वक्त्रस्य श्रावरणं वकत्रावरणम्‌ 
मुहुर्त वकत्रावरणम्‌ मुहूर्तवक्‍त्रावरणम्‌; कहीं मृहर्तवक्‌त्राभरण पाठ है जिसका 


अर्थ होगा, क्षणभर के लिए मुख का श्राभूषण | पर “मुहुतववत्रावरण” पाठ 
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ज्यादा युक्ति संगत है । इस TC कार हमि” लिखित है विवाहकाले 
स्त्रीविवाहे च वधूमुखावगुण्ठनं क्रियते 1” बभूव-भू+लिद्‌ । इस इलोक 
में वाराह भगवान्‌ द्वारा अपने दाँतों पर उठाई हुई पृथ्वी का उल्लेख किया गया 
है । पृथ्वी के ऊपर गिरते हुए समुद्र के स्वच्छ जल को नव वधू का घूँघट 
माना है । कहा भी है उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना ! यहाँ समासोक्ति 
अलंकार है । 
प्रसंग--राम सीता से कहते हैं कि समुद्र और नदियाँ एक-दूसरे कों परस्पर 
ख्रानन्द प्रदान करते हैं 
मुखार्पणेषु प्रकृतिप्रगल्भाः 
स्वयं तरङ्गाधरदानदक्षः । 
“्रनन्यसामान्यकलत्र वृत्तिः p 
पिबत्यसौ पाययते च सिन्धूः । ie 


श्रन्वय--प्रनन्यसमान्यकलत्रवृत्ति: तरज्धाधरदानदक्ष: असो मुखार्पणेषु प्रकृति- 
sae: सिन्धूः स्वयं पिवति पाययते च । 

संस्फ्रत-व्यास्या--श्रनत्यसामात्यकलत्रवृत्तिः--अन्येषां पुंसाम्‌ सामान्या न 
अवतीति अनन्यसामान्या कलत्रेषु स्त्रीषु वृत्तिः भोगः यस्य स तथोक्तः, तस्ङ्गा- 
घरदानदक्ष:- तरङ्ग एव TAT: तस्य दाने समर्पणे दक्षः चतुरः । असौ-सागरः 
मुखार्पणेपु-मुखानामधराणाम्‌ अर्पणानि दानानि तेषु चुम्बनदानेषु इत्यर्थः, 
प्रकृतिप्रगल्भा:- ASAT स्वभावेन सख्यादिप्रेषण विना प्रगल्भाः धृष्टाः, सिन्धु 
नदीः, स्वयं, पिवति पाययते च। 

श्रनुवाद--इस समुद्र का रमणियों के साथ भोग करने का ढंग औरो को 
अपेक्षा निराला है वह अपने (उन) नदियों के जो (चुम्बन-व्यापार के लिए) 
अपने मुखों को समर्पण करने में अत्यन्त ढीठ हैं तरंगरूपी अधरो के रस को 
वान करता है और उन्हें (अपने तरंगरूपी अधर का रस) पान कराता है। 


This ocean whose mode of enjoying a wife is different from 
that of others and who is clever in offering his lips of waves 
drinks the rivers; that are naturally bold in offering their 
mouths and also. makes them drink himself. 
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संजीवधी##व्बफीशि३9प्रण्पेपों५र्मुस५सएंबॉप्पा/साधरिरणा०ण भवतीति अनन्य- 
सामान्या कलत्रेषु वृत्तिः भोगः यस्य स तथोक्तः । इममेवार्थम्‌ प्रतिपादयति | तरङ्ग 
एव श्रधरः तस्य दाने समर्पणे दक्षः चतुरः ग्रसौ समुद्र: मुखार्पणेषु प्रकृत्या 
सख्यादिप्रेषणं विना प्रगल्भाः धृष्टा: सिन्धूः नदीः। “सिन्धुः समुद्रे नद्यां च' इति 
विश्व: । स्वयं पिवति पाययते च तरङ्गाधरमिति शेष: । “न पादभ्याङयम्‌...” 
इत्यादिना पिवते््यन्तान्नित्यं परस्मैपदनिपेधः । 'गतिवुद्धि..., इत्यादिना सिन्धूनां 
कर्मत्वम्‌ दम्पत्योः युगपत्परस्परावरपानमनन्यसाधारणमिति भावः । 

भावार्थ--सामान्यपुरुषः एकस्मिन्‌ काले एकस्याम्‌ रमण्यामेव रमते परन्तु 
एष समुद्रः युगपदेव ग्रनेकाभिः नदीनारीभिः सह विलसति। श्रतएव श्रस्य रत्ना- 
करस्य रमणीभोग-व्यापारः सामान्यपुरुपेम्यः विलक्षणः ग्रसाधारणञ्चास्ति। श्रयं 
समुद्रः चुम्बनव्यापारेऽपि श्रतीवकुशलोऽस्ति। सः ग्रनेकनदीतरंगाधररसं समकाल- 
मेव पानं करोति आस्वादयति च ताभ्यः स्वकल्लोलाधररसम्‌ । 

वाच्यान्तर--श्रनन्यसामान्यकलत्रवृत्तिना तरंगाध रदानदक्षेण ग्रमुना मुखार्पणेष 
प्रकृतिप्रगल्भाः सिन्धवः स्वयं पीयन्ते पाय्यन्ते च । 


A टिप्पणी 


(१)मुखार्पणषु--मुँह को समर्पण करने में । “मुखार्पणेष” पाठ छन्द का भङ्ग 
न होने के लिए है ग्रन्यथा “मुखापंणे” से ही काम चल जाता । मखानाम we 
णपु मुखापणपु ग्रानन्ददानपु (२)-प्रक्ृतिप्रगल्भा:--स्वभाव से ढीठ । प्रकृत्या 
प्रगल्भाः प्रकृतिप्रगल्भाः स्वभावधृष्टा:। (३) तरङ्गाधरदानदक्षः--लहर रूपी 
ग्रोठों के देने में चतुर । तरङ्गाः एव श्रधरा तरज्ञाधरा: (कर्मधारय समास) । 
तेषां दाने दक्षः तरङ्गाधरदानदक्षः । कल्लोलाधरार्पणकृशलः | (४) maa- 
सामान्यकलत्रवृत्ति:--स्त्रियो के साथ भोग करने का जिसका ढंग निराला हैँ । 
प्रन्यपां पुसां सामान्या न भवतीति श्रनन्यसामान्या । कलन्नेष वत्तिः कलत्रवत्तिः । 
अनन्यसामान्या कलववृत्तिः थस्य सः ग्रनन्यसामान्यकलत्रवृत्तिः । असाधारणरमणी- 
भागव्यापारः चरित्र वर्धन का कथन है । “अन्येपु पुरुषेष बह्लीनां सन्दरीणां समकाल- 
मध रखण्डन पायनङ्च न सम्भवतीत्यनन्यसाधारणत्वम्‌”। इसका ग्रर्थ है कि ser 
O एक हो समय में कई स्त्रियों से भोग नहीं कर सकते परन्तु समुद्र कई 
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स्त्रियों ( “ten pa ३ 0 aeeai करने का 
तरीका निराला तथा ओऔरों से भिन्न है। (ॐ) _पाययळे=-पा+णिच्‌+लट्‌ 
मल्लिनाथ का कथन BA पादम्याड्यम्‌ ' इत्यादिना पिवतेण्येन्तालित्यं परस्मै 
पदनिपेधः । इसका ग्रथ है करि “पा धातु प्रेरणार्थक में परस्मैपद में नहीं 
चलती । पूरा सूत्र इस प्रकार हे न पादम्याङयमाङ्यसपरिमुहरुच्ितृतिवदवसः' ॥ 
अर्थात्‌ जव कार्य का फल कर्ता को मिलता है तब पा, SHA, आफ 
यस्‌, परि+मुह , रुच्‌, नृत्‌, वद्‌ और वस्‌ धातुओं के णिजन्त रूप आत्मनेपद में 
होते हैं। (६) सिन्धूः--यह सिधु शब्द के द्वितीया का वहुवचन है । मल्लि- 
नाथ का कहना है कि “गतिबृद्धि इत्यादि से सिंधु में कर्म हुआ। पूरा सूत 
इस प्रकार है--“गतिबुदिप्रत्यवसानार्थशव्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णो” 
अर्थात्‌ गति, बृद्धि, प्रत्यवसान (भक्षण) तथा इस अर्थ वाली अन्य धातुओं का 
और शब्द कर्मक तथा अकर्मेक धातुओं कार शुद्ध कर्ता णिजन्त होने पर कर्म 
हो जाता है। - ८ Apal १ im m L yr d 
तनन! OTR ad 
प्रसंग--राम समुद्र की बड़ी-बड़ी मछलियों का वणन करते — 
ससत्त्वसादाय नदीमुखाम्थः 
संसीलयन्तो विवृताननत्वात्‌ । 
अमी शिरोभिस्तिसयः aT- 
रूध्व॑ वितन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ ॥॥१०॥ 


प्रन्वय--अमी तिमयः विवृताननत्वात्‌ ससत्त्वं नदीमुखास्भः आदाय सम्मी- 
लयन्तः (सन्तः acd: शिरोभिः) जलप्रवाहान्‌ उध्वं वितन्वन्ति | 


संस्कृत-व्यास्या--अ्मी--एते पुरः दृश्यमानाः, तिमयः-विशालकायाः 
मत्स्यविशेषाः, विवृतानतत्वात्‌--विवृतानि व्यात्तानि आननानि मुखानि यैः 
तस्य भावः तस्मात्‌ अर्थात्‌ व्यात्तमुखत्वात्‌ हेतोः, ससत्त्वम्‌-सजीवं अर्थात्‌ 
मत्स्यादिप्राणिसहितम्‌ नदीमुखाम्भेः सरित्संगमजलम्‌, ्रादाय--गृहीत्वा, सम्मी- 
लयन्तः--चञ्चुपुटानि निमीलयन्तः, सर प्रैः--छिद्रसहिते:, शिरोभिः जलप्रवाहान्‌, 
ऊ््वंम्‌--उपरि, वितन्वन्ति--प्रसारयन्ति । अर खा 
र re Satya Vet get ९०३०१ रे र tes be 
Shey EE NG ORE Lt Fa! “pti Fa hi 
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Digitize Sarayu pi Foundation and eGangotri er 
श्रनुवाद--ये मि मे नामक मर्छालयाँ अपने खुले हुए मुखों पर जीवों सहित 


नदी के मुहाने पर के जल को लेकर (पीछे) उन्हे (मुखों को) बन्द कर लेती 
हैं। (तब) अपने ठिद्रोंवाले सिरो के द्वारा वे जल को ऊपर फेंकती ai 


These whales, with their mouths wide open, take in the water 
at the mouths of river together with other acquatic creatures 
and then toss upward the water through their perforated heads 
after clossing down thcir jaws. 


संजीवनी--ससत्त्वमिति । oft तिमयः । मत्स्यविशेषा: । तदुक्तम्‌---श्रस्ति 
मत्स्यस्तिमिर्नाम शतयोजनमायतः इति विवृताननत्वात्‌ व्यात्तमुखत्वात्‌ हेतोः । 
आननानि विवृत्येत्यर्थः । ससत्त्वं मत्स्यादिप्राणिसहितं नदीमुखाम्भः आदाय 
सम्मीलयन्तः चञ्चृपुटानि संपद्यन्तः सन्तः शिरोभि: जलप्रवाहान्‌ ऊध्वं 
वितन्वन्ति । जलयन्त्रकीडासमा धिव्यज्यते । 
भावार्थ--अ्रयि प्रिये! cer! तिमिजातयः मत्स्याः स्वमुखानि व्यादाय 
जन्तुसहितं जलं qena निरोधथन्ति च पश्चात्‌ भ्राननानि । ततः शिरोविवरैः 
वारिनिझरान्‌ प्रक्षिपन्ति । जलं वहिनिःसारयन्ति भक्षयन्ति च ्रवशिष्टान्‌ जन्तून्‌ । 
वाच्यान्तर--विवृताननत्वात्‌ ससत्वं नदीमुखाम्भः आदाय atag: 
अमीभिः तिमिभि: सरन्ध्रैः शिरोभिः जलप्रवाहा: वितन्यन्ते । 
टिप्पणी 


(१) ससत्त्वं--जल ज़न्तुओं के साथ। सत्त्वैः प्राणिभिः सह्‌ वर्तते इति 


तेषाम्‌ श्रम्भ: नदीमुखाम्भः। (४) संमीलयन्त:---वन्द करते हुए । सम्‌ +-मील्‌+- 
णिच्‌ | दतू । (५) विवृताननत्वात्‌--मँह खुला होने के कारण से। विवृतम्‌ 
ATA विवृतानम्‌ । तस्य भाव: विवृताननत्वम्‌ । तस्मात्‌ विवृताननत्वात्‌ । 
(६) तिमबः--एक प्रकार की बहुत बड़ी मछली । मल्लिनाथ का कहना,है कि 
यह ग्राठ सो मील लम्बी होती है । परन्तु यह तो केवल अत्युवित है । (७) aes: 
“छेद वाली । wel: राहिता सरन्ध्राः तैः। afd: | (५) जल-प्रवाहान्‌ 
--फव्बारों को । जलानां श्रवाहा: जलप्रवाहः तान्‌ जलप्रवाहान्‌, वारिधाराः: । 
CGM. Ito. Satya Vrat Shastri Collection. 
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इस सम्बन्ध में मल्लिनाथ कहते हैं “जलयंत्रक्रीड़ासमाधि व्येज्यते' । भाव 

यह है कि श्रीरामचन्द्र चाहते थे कि सीता इस दृश्य का आनन्द लें जो कि राज- 

कीय उद्यानों अथवा ग्रन्तःपुर के फव्वारों के समान प्रतीत होता था। | 

(९) वितन्वन्ति--उछालते हैं । fa तन्‌+लट्‌ ¦ प्रेस्यन्ति । | 
| 
| 


विशेष--इसमें स्वभावोक्ति श्रलंकार है । यदि किसी वस्तु की स्वाभाविक 
क्रिया और रूप का वर्णन किया जाता है तो वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। 
यहाँ तिमि नामक मछुलिय़ों की स्वाभाविक जलक्रीडा का वर्णन है । 


dap} im? SHCA ale 
प्रसंग---राम पानी में नक्रो को क्रोडा का वणन करत हू । 


मातङ्गनक्तेः सहसोत्पर्ताःदू- 
भिन्नान्‌ द्विधा पश्य समुद्रफनान्‌ । 
कपोलसंर्सापतया य एषां 


asf कणक्षणचासरत्वस्‌ ।। १,१।। 
Vv 
अन्वय--सहसा उत्पतद्भिः aa: feat भिन्नान्‌ समृद्रफेनानू -पश्य । 
अश 
त टा anes aes 
एषां कपोलसंसपितया AMA णचाम रत्वम्‌ ब्रजन्ति | Hyg h nia 
Rd 


संस्कृत-व्याख्या--सहसा--अ्रकस्माद्‌, उत्पतद्भिः--क्रीड़ाये ऊर्ध्वं गच्छ- 
दिभिः, मातङ्गनभैः--मातङ्गाः गजाः इव नत्राः ग्राहाः तैः अर्थात्‌ गजाकारेः 
aa:, द्रिधा--द्वयोः भागयोः, भिन्नान्‌--विभक्तान्‌, समुद्रफेनान्‌-सागर- 
फेनान्‌, पश्य--अवलोकय, एषां नक्राणामू, कपोलसंसपितया कपोलेषु गण्डस्थ- 
लेषु संसपितया संसर्पणेन हेतुना; कर्णक्षणचामरत्वम्‌- क्षण चामराणि क्षणचाम- 
राणि कर्णेष क्षणचामराणि तेषां भावः तत्त्वं; त्रजन्ति--गच्छन्ति । 


श्रनवाद---सहसा ऊपर की ओर उछलते हुए इन हाथी के जैसे आकार वाले 
मगरों के द्वारा बीच से विभक्त किए हुए समूद्रों के फेनों को देखो। ये फेन 
उनके कपोलों के संसर्ग प्राप्त होने के कारण क्षण भर के लिए इनके कानों के 
पास (हिलते हुए) चामरों की शोभा को प्राप्त होते हैँ। 


Look at these sea-foams divided into two parts by the por- 
poises, as huge aV ही भी Sep Mabtiessu@dlasipnup wards. These 
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ance of chowries at their ears 

संजीवनी--मतङ्गेति । त्पतद्धि: मातङ्गनक्रै: मातद्भाकारेः ग्राहैः द्विधा 
भिन्नान्‌ सनुद्रफेनान्‌ पस्य । ये फेनाः एषां जलमातङ्गनक्राणां कपोलेषु संसपितया 
संसपेण हेतुना कणेपु क्षणं चामरत्वम्‌ व्रजन्ति । 


भावार्थ--भ्रयि सीते, पश्य, “यदा भ्रमी गजाकाराः नक्राः जलगर्भात्‌ श्रकस्मा- 
र्ध्वं समुच्छलन्ति तदा समूद्रफेनाः द्विधा विभक्ताः भवन्ति। तस्मिनकाले नक्राणा 
कपोलसंघट्टनेन फेना: वालव्यजनत्वं भजन्ते श्रर्थात्‌ तेषां शोभा गजकर्णयोः चामर- 
शोभा इव भवति ।” 

वाच्यान्तर--सहसोत्पतदिभः मातंगन करैः द्विधा भिन्नाः समुद्रफेनाः (त्वया) 


दुश्यन्ताम्‌। वैः एषां कपोलसंसपिता कर्णक्षणचामरत्वम्‌ ब्रज्यते । 


टिप्पणी 
| (१) मातंगनक्रेः--हाथी के समान बड़े-बड़े मगर । मातंगाः इव नक्रा: मातंग- 
| | तक्रा: तैः मातंगनक्रैः P “गजार्कीरिग्राहे हैः। (२) सहसा--एकाएक, HAA | 
| | aye (३) उत्पतद्धि:--ञपर उछलते हुए। उत्‌+-पत्‌--शत प्रत्यय: । senate 
| 


eee (४) द्विधा--दो भाग fe और त्रि में धा,लगता है तो वह प्रकारवाची होता 
। @ । द्वि+धा=द्विधा aaa धमुज्च” (५) भिन्नान--बँटा हुआ, विभक्त । 
| | भिद्‌+क्तर-भिन्न, तान्‌ । विभक्तान्‌ । (६) कपोलसंसपितया--गालों पर at 
| जान के कारण। कपोलेषु संसप्तै शीलमेषाम्‌ इति (कपोल--सम्‌--स॒प्‌-- 
ES कपोलसंसपिणः तेषां भावः कपोल-संसपिता । तया कपोलससपितया । 
(कपोलसंसपिन्‌+-तल्‌ प्रत्यय--कपोलसंसपिता )। गण्डविलम्बितया । (७) कर्ण- 
क्षणचामरत्वमु--काना पर चमरों की क्षणिक शोभा । क्षणं चामरं क्षणचामरं । 
| PAT क्षणचामर कणक्षणचामरं | तस्य भाव: कर्णक्षणचामरत्वम | महतंश्रवण- 
| वालव्यजनंत्वम्‌ | (=) ब्रजन्ति--व्रज-।- | 
| विशेष--मगरों की तुलना विशाल हाथियों से की गई है। राजाओं के 
हाला सकद चामरा से सजाए जाते है । ये चामर गाल से लेकर कानों तक रहते 
ह। समुद्र का फन उन मगरों के लिए चामर के समान है । यह फेन उन मगरों 


के कानों तक लगे रहने के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चामर aaa 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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विशाल हाथी । 'क्षण' शब्द के दो अर्थ हे--गजपक्ष में “उत्सव तथा मगर पक्ष 
में “क्षणिक” देखिए ग्रमर कोष--निर्व्यापारस्थितौ कालविशेषोत्सवयोः क्षणः" 
यहाँ उपमा अलंकार है। 5 7 ed FuAi 

प्रसंग--समुद्र के जन्तुग्रों का वर्णन करते हुए राम समुद्र की सुन्दरता 
वताते हैं । 

वेलानिलाय प्रसृता भुजङ्गाः 
महोमिविस्फूजेथुर्निवशेषाः । 
सूर्य्या शुसम्पकंसमृद्धरागे- 
व्यज्यन्त एते मणिभिः फणस्थैः 0५४ \ 
अन्वय--वेलानिलाय प्रसृताः महोमिविस्फू्जथु: निविशषाः एते भुजङ्गाः 

सूर्या शुसम्पकंसमृद्धराग: फणस्थैः मणिभिः व्यज्यन्ते । 

संस्कृत-ब्याख्या--वेलानिलाय--सागरतटस्यपवनं, पातुम्‌, प्रसृता:--निगेताः, 
महोमिविस्फूजथुः--महोर्मौणाम्‌ दीर्घाणाम्‌ उर्मौणाम्‌ तरंगाणाम्‌ यः विस्फूर्जथु: 
उद्रेकः तस्मात्‌ निविशेषाः दुग्रहभेदा:, एते--भृजंगाः-सर्पाः, सूर्य्या शुसम्पर्क- 
समृद्धरागै:--सूर्येकिरणसम्पर्कण समृद्धरागैः प्रवृद्धकान्तिभिः, फणस्थेः--फणासु 
विद्यमानैः, मणिभिः--र्तविशोषैः व्यज्यन्ते-च्यक्ताः भवन्ति | 

अनुवाद--तीरभूमि पर वायु भक्षण के लिए निकले हुए ये सर्प विशाल तरज्ञों 
के स्वरूपों से एकान्त अभिन्न प्रतीत होते हैँ (अर्थात्‌ ठीक विशाल समुद्र-तर्‌ङ्गों 
के समान होते है), केवल सूर्य-किरणों के संसर्ग से देदीप्यमान कान्ति वाली फण- 
स्थित मणियों से ही वे पहिचाने जाते हैं (अर्थात्‌) सूर्य की किरणों के सम्पर्क से 
इन सपो की फणस्थित मणियाँ चमकने लगती हैं तभी यह प्रतीत होता है कि ये 
तरङ्ग नहीं मणिधारी सर्प हैँ। 

These serpents which have come up at the coast for the sake 
of sea-breeze are quite undistinguishable from the appearance 
of the huge waves of the sea. They are only recognised to be 


such (viz., serpents) by the jewels of the hoods the lustre of 


which is enhanced by their coming into contact with the rays 
of the Sun. n Ed by, th Satya rat Shastri Collection. y 
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संजीवनी--वेलेति । वेलानिलाय वेलानिलं पातुमित्यर्थ: । “त्रियार्थोपपद" 


इत्यादिना चतुर्थी । प्रसृताः निर्मता: महोर्मीणां farga: उद्रेक: । ट्वितीष्थु- 
चूप्रत्ययः । तस्मात्‌ र दु त : सूर्य्या झूसम्पर्केण समृद्ध- 
रागैः प्रवृद्धकान्तिभि: फणस्थैः मणिभिः व्यज्यन्ते उन्नीयन्ते । 


भावार्थ-वायुभक्षणाय तीरभूमौ लम्वायमानाः एते भुजङ्गाः विशालसमुद्र- 
तरद्भेभ्यः श्रभिन्नाः प्रतीयन्ते केबलं सूर्यकिरणस्पर्शप्रवृद्वकान्तिभिः फणस्थितैः 
मणिभिः ते समुद्रतरद्गस्वरूपाः ज्ञायन्ते । यदि तेषां मूर्धसु श्रर्कमरीचिसंसर्गसमृद्ध- 
तेजसः मणयः न स्युः तहिविशालसमुद्रतरञङ्गेभ्यः कश्चन भेदः न प्रतीयेत । 


वाच्यान्तर--सूर्या शुसम्पर्कसमुद्धरागा: फणस्थाः मणयः वेलानिलाय प्रसृतान्‌ 

महोमिविस्फूर्जथूनिविशेपान्‌ एतान्‌ भुजद्भान व्यञ्जयन्ति | 
टिप्पणी A A 
oo Wet > Fin cites gla of tat ddu 

(१) वेलानिलाय--किनारे की हवा का पान करने के लिए । तटवायुम्‌ 
पातुमित्यर्थ: । यहाँ पर “त्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः” से चतुर्थी हुई है। 
सूत्र का aa है यदि तुमुन्‌ प्रत्ययवाची प्रयोजन सूचक क्रिया का प्रयोग न किया 
जाय तो तुमुन्नन्त क्रिया के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ 'पातुम्‌' का 


is Oe प्रयोग नहीं किया गया है aa: चतुर्थी हुई है। 'ग्रत: वेलानिलाय” प्रयोग हुआ | 
त (२) प्रसृता--फेले हुए । प्र| सु+ क्त प्रत्यय: | निर्गता:! (३) भुजङ्गाः 
E सर्प । भुजैः गच्छन्तीति भुजङ्गाः। aa) सर्पाः (४) महोमि- 


विस्फूर्जथुनिविशेषाः--प्रकट होना । (क) वि। स्फूर्ज +अथुच्‌--विस्फूर्जथु: 
“ट्वितोऽथुच्‌” सूत्र से ग्रथुच्‌ प्रत्यय लगा । सूत्र का ग्रर्थ है कि टु इत्‌ वाली धातुओं 
से श्रथुच्‌ प्रत्यय होता है । टुग्रो स्फूर्जा धातु के टु, ओ और झा का लोप होने 
पर स्फूज रह गया उसमें अधुन्‌ प्रत्यय जोडा तो स्फूर्जथु बना । वैसे ही वेपथुः 
बना है जिसका श्रर्थ है कम्पन । (ख) निर्गताः विश्येषा: एषाम्‌ इति निविशेषा: । 
afar, श्रलग न हों जो । यहाँ नियम “प्रादिभ्यो घातुजस्य वाच्यो वा चोल र- 
प्रदलोप:” लागू है। इस नियम का ग्रर्थ यह है कि प्र ग्रादि उपसर्ग से युक्त जो 
धातुजन्य शब्द होता है उसका दूसरे पद के साथ बहुत्रीहि समास हो जाता है। 
श्रीर प्र श्रादि से संबद्ध धातु से बने हुए शब्द का विकल्प से लोप हो जाता है । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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जैसे--निःशेष॑ धनम्‌ अस्य इति निर्धनः या निःशेषधन: । उसी प्रकार निर्गताः 

विशेषाः एषाम्‌ इति निविशेषाः या निर्गतविशेषा:। (ग) महान्तः ऊर्मयः महो- 

aa: बड़ी लहर विशालतरङ्गाः। महोर्मीणां विस्फूर्जथु: महोमिविस्फू्जथुः । बड़ी 

लहरों का प्रकट होना तेभ्यः निविशेषा: महोमिविस्फर्जथूनिदिशेषाः । विशाल- 
निर्भिन्नाः जो (साँप) बड़ी-बड़ी लहरे 


के समान प्रतीत होते थे। कवि 
का मतलव है कि बड़े-बड़े साँप जो किनारे पर वायु का पान करने के लिए पड़े 
हुए थे, वे विशाल लहरों के ही समान मालूम पड़ते थे। (५) सूर्या शुसम्पकंसमृद्धि- 
रागेः-(क) सम्‌~-पृच्‌+-घन्‌+ सम्पर्कः, संसर्ग: । (ख) सम्‌ ऋध्‌--कत प्रत्ययः, 
समृद्ध बढ़ा हुआ प्रवृद्धः । सूर्यस्य अंशवः सूर्या शवः तेषां सम्पर्कः सूर्या शु- 
सम्पर्कः, तेन समृद्धः सूर्या शुसम्पर्कसमृद्धः, सूर्या शुसम्पर्क॑समृद्धः रागः येषां तैः 
सूर्या शुसम्पर्कसमृद्धरागैः। दो समान वस्तुओं में यदि किसी कारण से भेद की 
प्रतीति हो तो उन्मीलित अलंकार होता हे । यहाँ भुजंग और उमियों में सादृश्य 
होने पर भी मणियों से भेद प्रकट होता है Aa: उन्मीलित अलंकार है जिनकी 
शोभा सूर्यं की किरणों के सम्पर्क में आने से बढ़ जाती थी। रविरस्मिसंसगं- 
समुद्ीप्तैः। (६) फणस्थेः--फणों पर स्थित। फणेषु तिष्ठन्तीति फणस्थाः । 
(फण~-स्था+क) (७) व्यज्यन्ते--स्पष्ट हो रहे हैं। वि+-अज्ज-यक--लट्‌ । 
प्रकटीक्रियन्ते । 

विशेष--यहाँ पर अनुगुण और उन्मीलित अलंकार हें । पहले से विद्यमान 
गुण यदि अन्य वस्तु के संयोग से उत्कर्षता को प्राप्त हो तो यह अलंकार होता 
है। मणियों की लालिमा सूर्य की किरणों के स्पशे से अधिक बढ़ जाती है अतः 
यहाँ अनुगुण अलंकार है। 

प्रसंग--समुद्र में शंखो की व मूंगों की प्रचुरता है । 

ananaga विद्रुमेषु 
पय्येस्तमेतत्‌ सहसोमिवेगात्‌ । 
ऊर्ध्वाङकुरप्रोतमुखं कथञ्चित्‌ A 
क्लेशादपक्रामति शंखयूथम्‌ LZM 

अन्वय--तवाधरस्पद्धिषु विद्रमेषु सहसा ऊमिवेगात्‌ way अर्घर्वाङकुर- 

प्रोतमुखम्‌ एतत्‌ TRA Pa Sarp पतिकाशश्‌क्अपक्रीभहि?1- 


यसय 
eS 


— 
SON 
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जैसे--नि:शेष॑ धनम्‌ अस्य इति निर्धनः या निःशेषधनः। उसी प्रकार निर्गताः 
विशेषाः एषाम्‌ इति निविशेषाः या निर्गतविशेषाः। (ग) महान्तः ऊर्मयः महो- 
Ha: बड़ी लहर विशालतरङ्गाः। महोर्मीणां विस्फूर्जथृः महोमिविस्फर्जथः। बड़ी 
लहरों का प्रकट होना तेभ्यः निविशेषा: महोमिविस्फूर्जथृनिविशेषाः । विशालः 

तरङ्गोद्रेकनिभिन्नाः जो (सांप) बड़ी-बड़ी लहरों के समान प्रतीत होते थे। कवि 
का मतलव है कि बड़े-बड़े साँप जो किनारे पर वाय का पान करने के लिए पडे 
क्र कड. ५ fanfa- 


प्रत्ययः, 


K. BHAGYARAO == 


यषा तः 


B.N. 8 ke 


i सादृञ्य 

SATYAWATI COLLEGE जिनकी 
FOR इमसंसर्ग- 

TEAT: । 


0018 EXECUTIVE कू+लट्‌। 


eS TOE विद्यमान 
गण यदि अन्य वस्तु के संयोग से उत्कर्षता को प्राप्त हो तो यह अलंकार होता 
है। मणियों की लालिमा सूये की किरणों के स्पर्शं से अधिक बढ़ जाती है अतः 
यहाँ अनुगुण अलंकार है। 
प्रसंग--समुद्र में शंखो की व मूंगों की प्रचुरता है। 
तवाधर्स्पाद्वषु fagan 
पय्येस्तमतत्‌ सहसोमिवेगात्‌ | 
ऊर्ध्वाङकुरप्रोतमुखं कथञ्चित्‌ ला 
क्लेशादपक्रासति शंखयथस्‌ | VR \ 
श्रन्वय--तवाधरस्पद्धिषु विद्रमेषु सहसा ऊमिवेगात्‌ पर्य्यस्तम्‌ अर्घ्वाङकुर- 
प्रोतमुखम्‌ एतत्‌ TPR fSte Teese Ration. 


at 
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संस्छृत-व्याख्या--तवाधरस्पधिपु--तवश्रधरसदृशेषु, विद्रुमेपु--प्रवालेषु, 
सहसा, ऊमिवेगात्‌--तरङ्गवेगात्‌, पर्य्यस्तम्‌--प्रोस्क्षिप्तम्‌, र्ध्व ङ रप्रोतमुखम्‌ 
-saig विदवुमप्ररोहैः प्रोतमुखम्‌ स्यूतवदनम्‌, एतत्‌--शङ्कयूथम्‌, कथं- 
चित्‌- येन केन प्रकारेण क्लेशात्‌--दुःखात्‌, श्रपक्रामति--विलम्ब्य अपसरति 
इत्यर्थ: | 

अनुवाद--तुम्हारे अधरों की (लालिमा की) स्पर्धा करने वाले प्रवालो पर 
सहसा तरङ्गों के वेग से यह शंखों का समूह फेंफा गया है, और (उन प्रवालों 
के) श्रङ्करों में उनके मुख फंस गए हैं। (इसी कारण) वे बड़े क्लेश से किसी 
न किसी प्रकार पीछे हट रहे हैं । 

Here a group of conchshells, suddenly thrown up by the force 
of the waves amongst the coral reefs, which aspire to resemble 


your lower lip, somehow „recede with difficulty their mouths 
being entangled in the upright shoots of coral reefs. 


संजीवनी--तवेति । तव ग्रधरस्पद्धिपु ग्रधरसदृशेषु इत्यर्थः विद्रुमेषु प्रवालेषु 

सहसोनिवेगात्‌ पय्यस्तम्‌ प्रोत्क्षिप्तम्‌ । ऊर्ध्वाद्धूरै: विद्रुमप्ररोहैः प्रोतमुखं स्यूत- 

वदनमेतत्‌ शङ्कानां यूथं वृन्दं कथञ्चित्‌ क्लेशादपक्रामति विलम्ब्यापसरति 
इत्यर्थः । 


भावार्थ-श्रयि विदेहराजतनये ! एतत्‌ भ्रन्यद्दुश्यं पश्य तावत्‌। हठात्‌ 


कल्लोलवेगेन तवाधरसादूइयं गतेपु प्रवालेपु प्रक्षिप्त: THATS: तेषां प्ररोहेषु स्यूतः 


i : सन्‌ महता कष्टेन ग्रात्मनं मोचयित्वा पश्चादपसर्पति | (art: St: पश्चादा- 
गच्छति इति भावः)। 


७ 


एतेन शङ्भयूथेन कथब्न्चित्‌ वलेशात्‌ ्रपक्रम्यते | 


० टि \ x 2 y I 
rae टिप्पणी “> s Cs le 
2 a €i Li CET गी DERE ATH fe a Sid jeg रि 
|) al i & Se 
(१) तबाधरस्पधिषु--तुम्हारे अंधर कौ स्पर्धा करने वाले। तव AIT 
कापर; तेव wae साद्धन्ते इति तवाधरस्पद्धिन: । (तब-प्रधर+स्पर्ध+ 
णिनि), तवाधरसादूइयं गतेपु । (२) विद्रुभेषु--मूंगो में । प्रवालेषु । (३) पष्य” 
सतमु--निखरा तु. Pafs Maghain | (४) सहसा : 


» उशी 


वाच्यान्तर--तवाधरस्पद्रिप विद्रुमेषु उर्मिवेगात्‌ पर्य्यस्तेन ऊर्ध्वा ङकरप्रोतमुखेन 
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हठात्‌, एकाएक । यह एक ग्रव्यय है और पर्य्येस्तम्‌ का विशेषण R 
(५) लहरों के वेग से | ऊर्मीणां वेगात्‌ ऊमिवेगात्‌, तरङ्ग- 
जवेन। (६) अर्घ्वाङकुरप्रोतमुखम्‌--(क) प्र+वे+क्त--प्रोतानि स्यूतानि, 
लिपटा । (ख) ऊर्ध्वाः श्रङ्कुराः ऊर्ध्वाङ्कराः तै: प्रोतानि मुखानि यस्य तत्‌ 
ऊ्ध्वाङ्करप्रोतमुखम्‌ । प्रवाल-प्ररोह-विद्धवदनम्‌, जिनका मुख अङ्कुरों से लिपट 
(फंस) गया है। (७) शङ्कयूथम्‌--शंखसमूह्‌। शंखानां यूथम्‌ शङ्खयूथम्‌, कम्बु- 
समुदाय । (=) क्लेशात्‌--क्रठिनाई से । इच्छात, “ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे 
च” । अर्थात्‌ जब ल्यप्‌ या क्त्वा का लोप होता है तो क्रिया के कर्म में पञ्चमी 
विभक्ति होती है। यहाँ अर्थ है क्लेशं प्राप्य और प्राप्य का लोप है अतः क्ले- 
शात्‌ का प्रयोग हुआ । (8) कर्थंचित्‌-किसी प्रकार । यह अव्यय है। 
(१०) अ्रपक्रामति--पीछे हरता है । (अपञ-क्रम्‌+लट्‌)। 

विशेष--इसमें उपमा श्रलंकार है। कहा जाता है कि जल के भीतर शंख- 
समूह खले म॒खों से ही घूमता रहता है। यकायक लहरें उसे विद्रुमों के बीच फेक 
देती हैं और उनके मुख विद्रुमो के अंकुरों में फंस जाते हैं। इसलिए वे कठिनाई 


` 
बाहर 
स बाहर प्रात हू । —— sa nowt al) SIX h ik i tied 


प्रसंग- समुद्री जन्तुं की शोभा दिखाकर श्रीरामचन्द्र समुद्र के ऊपर 
वर्तमान बादल की शोभा बताते 
प्रवत्तमात्रेण पयांसि पातु- 
मावतवगात भ्रमता घनन । 
आभाति भूयिष्ठमयं समुद्रः 
प्रमथ्यसातो गिरिणेव भूयः । gh 
श्रन्वय--पयांसि पातुम्‌ प्रवृत्तमात्रेण ग्रावतेवेगात्‌ अ्रमता घनेन समुद्रः 
गिरिणा भूयः प्रमथ्यमानः इव भूयिष्ठम्‌ आभाति । 
संस्कृत-व्याख्या--पयांसि--जलानि, पातुम्‌-श्रास्वादयिलुम्‌, प्रवृत्तमात्रेण 
---तत्परमात्रेण न तु पौतवता, परं ्नावतंवेगात्‌--्रमेरवेगात्‌, श्रमता--आवते 
मानेन, घनेन, अं ठत्दूश्यमानः, समद्र जलधिः, गिरिणा--पर्वेतेन, भूयः 


Prof. व बि hastri Collection 
पुनः, प्रमथ्यमानः--आलोड्यमातः, इव भूयिष्ठम--अ्रत्यन्तस्‌, आभाति प्रतीयते । 


` 
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| अनुवाद--जल पीने में प्रवृत्त होते ही (समद्र के) भँवर के वेग से घ॒माये 
जाने वाले मेघ के कारण यह समद्र, फिर से मन्दराचल के द्वारा मथे जाते हुए 
के समान ग्रत्यन्त सुशोभित हो रहा है । 


This ocean on account of the cloud, which as soon as it 
began to drink water was turned round and round by the force 
| of the whirlpool, appears in a great way, as it were churned 
again by the mountain Mandar. 


संजीवनी--प्रवृत्तेति । पयांसि पात प्रवृत्तमात्रो न तु पीतवान्‌ तेन; ग्रावर्त- 
वेगात्‌ 'स्यादावर्तो$म्भसां भ्रम: इत्यमरः । भ्रमता श्रनेन A समुद्रो भूयः पुन- 
रपि गिरिणा मन्दरेण प्रमथ्यमान इव भूयिष्ठम्‌ ग्रत्यन्तमाभाति | 

भावार्थ--्रयि प्रार्णाप्रये ग्रवलोकय तावत्‌ श्रन्यद्‌ दृश्यमपि | एप मेघः 
जलपानायात्रागच्छत्‌ परन्तु वारिमात्रमेव स्पृशन्‌ स जलभ्रमेण व्यावर्तः (जलं 
पातुं समर्थो नाभवत्‌ इति भावः) । प्राचीनकाले मन्दराचलेन मथ्यमानस्य समुद्रस्य 
दृश्यम्‌ aa ्रभिनीतमिव सम्प्रति प्रतीयते । 


| वाच्यान्तर--पयांसि पातुम्‌ प्रवृत्तमात्रेण आवतंवेगात्‌ भ्रमता घनेन ग्रनेन 

| समुद्रेण गिरिणा प्रमथ्यमानेन इव भूयिष्ठम्‌ आभायते । 
टिप्पणी 3 

(१) पातुम्‌--पीने के वास्ते । पा+ तुमुन्‌--पातुम्‌ (२) प्रवृत्तमात्रेण--जिसने 

शुरू ही किया था । प्रवृत्त एव प्रवृत्तमात्र: (नित्यसमास) सद्य:प्रारन्धः, तेन 

प्रवृत्तमात्रेण । सद्य:प्रारब्धेन, (३) श्रावतंवेगात्‌--भँवर के वेग से । ग्रावर्तस्य वेगः 

आ्रावर्तवेग: तस्मात्‌ श्रावत॑वेगात्‌ (श्रा+ वृत्त] घन्‌)--श्रावते (४) भ्रमता--भ्रम्‌ 

शतृ--भ्रमत्‌ । तेन भ्रमता, घनेन -“हेतौ तृतीया" । (५) भूयिष्ठम्‌--श्रतिशयेन 

बहु इति भूयिष्ठम्‌ (बहु इष्ठन्‌ “बहोर्लोपो भू च बहोः ' इस वार्तिक से बहु का भू 

हो जाता है और, a स्य fret” से इष्ठन्‌ का यिष्ठ हो जाता है। इस प्रकार 

„ भूयिष्ठम्‌ बना । है) परमथ्यमानः--परारव्थमन्थनः, मथा जाता हु्रा (प्र)-मन्थू 

4 --यकु IA प्रत्यय) (७) भूयः--फिर [बहु ईयसुन्‌--भूयः | प्रमथ्यमान: 

«lt क्ष विशेषण है । (८) श्राभाति--मालूम पड़ता है । भा) लट्‌ । प्रतीयते 


(&) श्रन्तकंथा--पुराण में समुद्र मंथन की कथा आई है । एक तरफ देवता और 
` CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Beat HAY 
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श्रौर्‌ मन्दराचल की मथानी वनाई गई थी । 
प्रसंग--प्रब श्री राम दूर से समुद्र तट की पतली रेखा देखकर उसका 
वर्णन करते हूँ । 
दूरादयश्चक्रनिभस्य तन्वो 
तमालतालीवनराजिनोला । 
आभाति वेला लवणाम्ब॒राशे- 
र्धारानिबद्धेव कलङ्करेखा wedi 
श्रन्वय--प्रयञ्चक्रनिभस्य लवणाम्व राशेः दूरात्‌ तन्वी तमालतालीवनराजि- | 
गीला वेला धारानिवद्धा कलङ्करेखा इव ग्राभाति | 
संस्कृत-व्यार्या--्रयश्चक्रनिभस्य--ग्रयसः लौहस्य चक्रेण परिधिना निभस्य 
सदृशस्य, लवणाम्बुराशेः-क्षारजलनिवेः, दूरात्‌--विप्रक्गष्टात्‌, तन्वी 
सूक्ष्मत्वेन दृश्यमाना, तमालतालीवनराजिनीला तमालानाञ्च तालींनाञ्च वनानि 
तेषां राजयः पंक्तयः ताभिः नीला क्‍्यामवर्णा, वेला-तटवतिप्रदेशः, घारा- 
निबद्धा--धारायां निवद्धा खचिता, कलङ्करेखा-कलंकस्य मालित्यस्य रेखा 
पंक्तिरिव, अआभाति--प्रतीयते । 
श्रनुवाद--लोहे के चक्र के समान प्रतीत होने वाले खारे समुद्र को (यह) 
तटभूमि, जो दूर के कारण -पतली एवं तमाल और ताल के वनों को पंक्तियों 
के कारण नीलिमामर्यी दिखाई पड़ रही है, ऐसी प्रतीत होती है मानो लौहचक्र 
के किनारे पर लगी हुई पंकरेखा (कीचड़ की रेखा) हो । 


The beach of this briny ocean, which resembles an iron 
disc, looks thin on account of its being situated ata great 
distance from here and appears dark on account of the rows 
of Tamala and Tala forests (grown on it). Its beach, therefore 
resembles a thin line of stain adhering to the sharp edge of 
the iron disc. 


संजीवनी--दूरादिति । ग्रयश्चक्रनिभस्य लवणाम्ब्‌ राशे: दूरात्‌ तन्वी अल्पत्वेन 
ग्रवभासमाना तमालतालीवनरा जिभि: नीला वेला तीरभमि: धारानिबद्धा चक्राश्रिता 


कलङ्करेखा मालिन्यहेह्ेव PAS aCe: | इति दण्डी t 
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भावाथं--प्रार्य ! ग्रधुना वयं तीरभूमौ समागताः । पर्य, श्रयं समुद्र: एकं 
| बुहदाकारं लौहचक्रमिव प्रतीयते । wea च तटभूमिः तमालतालीवनश्रेणिभि: 
कृष्णवर्णा दूरात्‌ श्रतिकृशा च दश्यते । श्रतएव एषा तटभूमिः श्राभाति चक्राश्रिता 
मालिन्यरेखा इव | 


वाच्यान्तर--ग्रयश्चक्रनिभस्य लवण TAL: दूरात्‌ तन्व्या तमालतालीवन- 
राजिनीलया वेलया धारानिवद्धया कलङ्करेखया इव ग्राभायते | 


| 

2) तत 
| हिष्पणो निट 2 पु निति न 
| (१) श्रयशचक्रनिभस्य--जोहे के पहिये के समान,श्रयसः/चक्रम्‌ श्रयश्चक्रम्‌ Se] 
| अयश्चक्रमिव इति श्रयश्रक्रनिभः तस्य अयब्चक्रनिभस्य । लोहरथांगसदुशस्य । 

| (२) इुरातू--दूर होने के कारण । “हेतो पञ्चमी” । (३) तन्वी--पतली- 

| दुबली कृशाः “तनु” के दो रूप स्त्रीलि ते हैं तनु': तथा 'तन्वी' । इसका 

| नियम (वातिक) “वोतोगुणवचनात्‌" है श्र्थात्‌ जो गुणवाचकशब्द “उ' पर समाप्त 

| होते हैं उनमें स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिये ङीष्‌ प्रत्यय विकल्प से लगता है । 

| उदाहरणार्थ मृदु के दो रूप स्त्रीलिद्ग में होते हैँ । मृद्दी तथा मृदु, इसी प्रकार 

| तनु के दो रूप होंगे तन्वी तथा तनु । (४) तमालतालीवनराजिनीला--तमाल 
और ताली के वनों के कारण नील वर्ण । तमालानाञ्च तालीनाञ्च वनानि 
तमालतालीवनानि । तेषां राजय: तमालतालीवनराजय: । ताभिः नीला तमाल- 
तालीवनराजिनीला तमालतालीवनश्रेणिश्यामला । (५) लवणास्ब्राशे:--खारा 
सागर | लुनातीति लवणः (लू--ल्य) लवणानि अम्बूनि लवणाम्बूनि तेषां 

, राशिः; तस्य लवणाम्बुराशेः; क्षारोदधेः पुराणों के अनुसार सात समुद्र है जिनमें 
नाम के श्रनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार का जल है । वे ये हैं “(१) लवण; (२) 
इक्षु, (३) सुरा, (४) सपिस्‌, (५) दुग्ध, (६) दधि, (७) जल, (६) 
कलङ्झरेखा--कलङ्घस्य रेखा कलङ्करेखा मालिन्यरेखा (७) धारानिबद्धा-- 
किनारे से लगी हुई । (क) नि+ बन्धू+-वत प्रत्ययः + टाप्‌ स्त्रियाम्‌ निवद्धा, 
लगी हुई लग्ना (ख) भ्रियते श्रनया इति (tere) धारा । तेज किनारा 
धारायां निवद्धा धारानिबद्धा, चक्रमुखलग्ता (=) श्राभाति--मालूम पड़ती है। 


त्या l (Hea झु है) Shastri Collection. 
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बिशेष--यह बहुत सुन्दर उपमा है। यहाँ पर वेला और कलङ्करेखा से 
तुलना की गई है । लौहनिमित पहिये के किनारे पर लगी हुई कलङ्करेखा 
भी पतली होती है वही वेला भी दूर से (पुष्पक) के ऊपर से पतली दिखाई 
देती थी । कलङ्करेखा भी काली तथा तमाल व ताली वृक्षों के कारण वेला भी 
काली (नीली) समुद्र लौहनिमित चक्र है और किनारा कर्लङ्करेखा है । उपमा 
होते हुये इसमें उत्प्रेक्षा भ्रलंकार ग्रा जाता है । 
प्रसंग--समुद्र की वायु के द्वारा अपने प्रति किये जाने वाले उपकार का 
सुन्दर वर्णन करते हुए राम सीता से कहते हैं-- 
वेलानिलः केतकरेणुभिस्ते 
सम्भावयत्याननमायताक्षि ! 
मामक्षमं सण्डनकालहाने- 
ada विम्बाधरबद्धतृष्णम्‌ । ahi n 


अन्वय--आयताक्षि ! वेलानिलः केतकरेणुभिः ते आननं सम्भावयति ) 
बिम्बाधरबद्धतृष्ण मां मण्डनकालहानेः अक्षम वेत्ति इव । 

संस्कृत-व्याख्या-हे आयताक्षि-आयते विशाले ग्रक्षिणी यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ 
हे विशालनयने, वेलानिलः-समुद्रवायुः, केतकरे णुभि:---केतकनामकपुष्प- 
विशेषपरागैः, ते-तव, ग्राननमू--मुखं, सम्भावयति--भूषयति, बिम्वाधर- 
बद्धतृष्णं-विम्वाधरे वद्धा सक्ता तृष्णा वासना यस्य सः तम्‌, मां, मण्डनकालहानेः 
--मण्डनेन ATT कालस्य हानिः समयहानिः तस्या [अक्षमम्‌--प्रसहमानम्‌, 
वेत्ति इव--जानाति इव । 

अनुवाद--हे विशाललोचने ! तीरवायु मानो यह जानकर कि में तुम्हारे 
बिम्बाधर के रस का प्यासा होने के कारण (तुम्हारे) शङ्कार में व्यतीत होने 
वाले समय की हानि को सहने में असमर्थ हँ (अतः) तुम्हारे मुख को केतकी- 
कुसुमों के पराग से मण्डित करता है । 

Oh large-eyed one, this coastbreeze decorates thy face with 
the pollens of ketaki flowers, it knows, as it were, that I, who 
have fixed my longing on your Bimba like lower lip, am quite 


unable to bear he. dossoObhpaveRBrednPs feagrations. ( 


oe ee ० 


me 


| 
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संजीवनी-वेलेति । ग्रायाताक्षि ! बेला स्यात्‌ तीरनीरयोः' इति । वेला- 
निलः केतकरेणुभिस्ते श्राननं सम्भावयति । किमर्थैमित्यपेक्षायाम्‌ उद्मेक्ष्तते-- 
विम्वाधरे बद्धतुष्णं मां सण्डनेनाभरणक्रियया कालहानिः विलम्बः तस्याः श्रक्षमम्‌ 
सहमानम्‌ कर्मणि पष्ठी । कालहानिमसहमानं वेत्तीव वेत्ति किम्‌ ? नोचेत्कथं 
सम्भावये दित्यर्थः । 

भावार्थ--्रयि विशालकमललोचने ! श्रहम्‌ तव प्रवालपल्लवावररसपानेन 
स्वप्रणयतृष्णा्ामनाय श्रतीवोत्सुकः ग्रस्मि ATTA मुखमण्डलमण्डने यः कालक्षेपः 
भविष्यति तं सोढुम्‌ श्रहम्‌ ्रसमर्थः । तीरसमीरः मम इत्थम्‌ ्रभिप्रायं ज्ञात्वा 
केतककुसुममकरन्देन तवाननश्युंगारं स्वयमेव करोति भ्रतएव एष तटवायुः मे 
अतीवोपकारी । 

वाच्यान्तर--श्रायताक्षि ! वेलानिलेन केतकरेणुभिः ते ्राननं सम्भाव्यते । 
(तेन) बिम्वाधरवद्धतृण्णः अहम्‌ मण्डनकालहानेः श्रक्षमः विद्ये । 

टं टिप्पणी 

Li Ge डी आँख वाली । ग्रायते ग्रक्षिणी यस्याः सा थरायताक्षी 
तत्सम्बोधने हे ग्रायताक्षि | आयत afer -पच्‌--ङीष्‌ स्त्रियाम्‌ । कर्णान्तविशाल- 
लोचने । (१) वेलानिल:--किनारे की हवा । वेलायाः ग्रनिल: वेलानिल: | 
तीरसमीरः GS केतकरेणुभिः--पेतकी पुष्प की रज से। केतकानां रेणवः केत- 
करेणवः ताभिः केतकरेणुभिः । केतककुसुममकरन्दैः । (A सम्भावयति-- 
सजाता है। सम+भू+णिच्‌+-लटू लकारस्य प्रथमपुरुषस्यैकवचनम्‌ । भूषयति 
(५) मण्डनकालहानेः--श्टङ्घार करने में समय की हानि । कालस्य हानिः 
कालहानिः । मण्डनेन कालहानिः मण्डनकालहानिः तस्याः मण्डनकालहानेः 
श्युंगारविलम्वस्य । (६) श्रक्षमम्‌--न क्षमः AAA: | नञ्‌ समास। तम्‌ 
अक्षमम्‌ । ग्रसमर्थम्‌ । (७) बिम्बाधरबद्धतृष्णम्‌--विम्बा के समान (लाल) 
अधरों का प्रेमी बिम्ब्याः फलम्‌ इति बिम्बम्‌ (बिम्बी । ग्रणु) विम्वसदृशः श्रधरः 
बिम्बाधरः तरिमिन्‌ बढ़ा तृष्णा येन तं बिम्बाधरबद्वतृष्णम्‌ बिम्बफलाधररस- 
चातुकामम्‌ | (८) वेत्ति--जानता है । जानाति बिद्‌+-लद्‌ । 

विशेष--यहाँट७० FHT BAHT ण Shabtri Collection. 
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प्रसंग--समुद्र को पुष्पक विमान से पार कर और वेला की वायु का आनन्द 
लेकर श्री राम Wa तट पर पहुँचते हैं-- 
एते वयं सेकतभिन्नशुक्ति- 
पर्य्यस्तमुक्तापटलं पयोधेः । 
प्रप्ता मुहूर्तेन विमानवेगात्‌ yi 
कूलं फलावजितपुगमालम्‌ ।।१७॥ 
श्रन्वय--एते वयं सँकतभिन्नशुक्तिपर््यस्तमक्तापटलं फलावजितपूगमालं 
पयोधेः कूलं विमानवेगात्‌ मुह॒र्तेन प्राप्ता: । 
संस्कृत-व्यास्या--एते--इमे, वयम्‌, सँकतमिन्नशुक्तिपय्यंस्तमुक्तापटलं-- 
सैकते बालुकामयतटप्रदेशे भिन्नाः त्रुटिताः याः शुक्तयः मौक्तिकगृहाणि ताभ्यः पर्य 
स्तानि परितो विकीर्णानि मुक्तानां मौक्तिकानां पटलानि समूहाः यत्र तथाभूतम्‌, 
कलावजितपुगमालम्‌-फलँः आवजिताः अआतमिताः पूगमाला यस्मिन्‌ तत्‌, 
पयोधेः-समुद्रस्य, कूलं तीरम्‌, विमानवेगात्‌-_विसानस्य तीव्रगमनकारणात्‌ 


Wea क्षणे . - ar 
पुहतन--क्षणन प्राप्ता:--आ्रागता: | £ Gi 


अनुवाद--विमान के तीव्र वेग से प्रभावित होने के कारण हम Aga भर 
में समुद्र के तट पर पहुँच गये हैं, जहाँ रेतीली तटभूमि पर खुली हुई सीपियों ने 
मोतियों की राशि विकीर्ण कर रक्खा है और जहाँ फलों के भार से सुपारी के 
वृक्षों की पंक्तियाँ विनम्र हो रही हैं । 

Now, in consequence of the high speed of the car, we 
have reached in a very short time the coast of the sea where 
the pearls are lying scattered being thrown out by the oysters, 
that have opened their shells on the strand and where the rows 


of arca-nut-trees are bent down under the weight of their 
fruits. 


संजीवनी--एत इति । एते वयं सैकतेषु भिन्ताभिः स्फुटिताभिः शुक्तिभिः 
पर्य्यस्तानि परितः क्षिप्तानि मुक्तानां पटलानि यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तं । फलैरावजिता: 
आनमिता: पुगमाला यस्मिन्‌ तत्‌ पयोधेः कूलं विमानवेगात्‌ मुहर्तेन प्राप्ताः । 
भावार्थ--अयि प्रियतमे ! अस्माकं विमानम्‌ इयता जवेन गगनमागेम्‌ गाहते 
यत्‌ क्षणमात्रमेव वयं सल समैः "अ भिववसुषमास्ति 


७ 
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अस्य पयोधिपलिनस्य । श्रत्र वितृताननाभिः शुक्तिभि: विकीर्णाः मुक्‍ताफलरादाय: 
देदीप्यन्ते (बालसूय्यंमरीचिसम्पकण इति शषः ) शोभन्ते चात्र श्रतिशयफल ANAT 
विनम्रा: पूगपादपपंक्तयः | (लोके विभूतिः aaa एकस्थले नेव संदृश्यन्ते 
परन्तु समृद्रसाम्राज्यान्तर्गते ग्रस्मिन्‌ तीरे मुक्‍ताफलराशिर्पण वतमाना विभूतिः 
फलविनम्रपूगपंक्तिझूपेण विराजमानाः विनयश्च संभावेन सोहादपूवेकङच निवसतः 
इति भाव: i) 
वाच्यास्तर--एतै: अस्माभिः सैकतभिन्नयुवितपर्य्यस्तमुक्तापटलं फलावर्जित- 
पूगमालम्‌ पयोधेः कूलम्‌ विमानवेगात्‌ प्राप्तम्‌ । 
टिप्पणी 
(१) एते वयम्‌--यह संस्कृत का मुहाविरा है इसका aq “लो हम लोग 

“यह हम लोग” ।,(२ )पयोधे :--समुद्र का । पयांसि धीयन्ते ग्रस्मिन्‌ इति (पयस्‌+-धाः 
+कि) पयोधिः तस्य पयोधेः | जलधेः । (३) सकतभिन्नशुक्तिप्थ्यस्तमुक्ता- 
पटलं--जहाँ तटपर खुली हुई सीपियों ने मोतियों की राशि बिखेर दी है । सिकता- 
मयो देश: सैकतम्‌ (सिकता--ग्रण्‌) सैकते भिन्नाः शुवतय: । सँकतभिन्नशुक्तयः | 
| ताभिः पर्य्यस्तानि मुक्तानां पटलानि यस्मिन्‌ तत्‌ सँकतभिन्नशुवितपर्य्यस्तमुक्तापटलं 

पुलिनविदीर्णशुक्तिविक्ीर्णमौक्तिकप्रकरम्‌ । कूलम्‌ का विशेषण है । (४) प्राप्ताः 
Gui ^ पहुँच गए (प्र--ग्रापू: क्त प्रत्ययः-प्राप्ताः) समागताः । (५) मुहूर्तेन-- 
jae मुहृ्तम्‌ श्रतियी घ्रम्‌ । रात श्रौर दिन के तीसवें भाग को मुहुर्त कहते हैं ग्रर्थात्‌ 
Ci ¢ ४८ मिनट का काल । परन्तु यहाँ इसका ग्रथ है थोड़ी देर तक । (६) फला- 

बर्जितपुगमालम्‌--जहाँ पर सुपाड़ी के पेड़ अपने फल के बोझ से झुके हैं ग्रा 

वृज्‌+-णिच्‌+-वत~श्रावर्जिताः । फल: ग्रावर्जिताः पुगाना मालाः : यस्मिन्‌ तत्‌ 

फलावर्जितपूगमालम्‌ | फलबिनञ्रक्रम्‌कपंवित | (७) बिमानवेगात्‌--विमान के 

अत्यधिक वेग के कारण। विमानस्य वेग: विमानवेगः | तस्मात्‌ विमानवेगात्‌ । 

“हतो पञ्चमी Sodan! दूर हि 

विशेष--यहाँ पर उदात्त श्रलंकार है । 
VEDET sei A निकले हुए मार्ग की ओर संकेत करते हुए राम सीता से कहते हैं । 
gesa तावत्करभोरु पश्चात्‌ 


आटत i मागे मगप्रेक्षिण दष्टिपातम्‌ । 
rie < F CC-0. Prof. 5918 Vrat Shastri Collection 
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एषा विद्दरीभवतः समुद्रात्‌ ‘oo SR 
सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ र LEC 
श्रन्वयः-- (हें) करभोरु ! (हे) मृगप्रेक्षिणि तावत्‌ पश्चात्‌ मागे दृष्टि- 
पातं कुरुष्व । एषा सकानना भूमिः विदूरीभवतः समुद्रात्‌ निष्पतति इव । 


संस्कृत-व्याख्या--करभोरु-करभ इव ऊरू यस्याः सा करभोरुः तस्याः 
सम्बुद्धौ, मृगप्रेक्षिणि--मृग इव प्रेक्षते पश्यति या सा तत्सम्बोधने, तावत्‌, 
परचात्‌--श्रतीते, मार्गे--पथि, दृष्टिपातं कुरुष्व--दृष्टि देहि, एषा, सकानना 
~-वनसहिता, भूमि:--पृथ्वी, विदूरीभवतः--विशेषेण दूरं गच्छतः, समुद्रात्‌ 
--सागरात्‌, निष्पतति--निष्क्रामति, इव-यथा । 

अनुवाद- है करभोरु (मणिबन्व श्रर्थात्‌ कलाई से लेकर कनिष्ठा अंगुली 
तक का चढ़ाव-उतार वाला बाहर का भाग करभ कहा जाता है उसके जैसे 
सुडौल सुन्दर जाँघों वाली), हे मृगलोचने, अब तुम (एक बार) पीछे के 
पथ पर (अर्थात्‌ जिस मार्ग को हम अभी अतिक्रमण कर आए हैँ) दुष्टिपात 
करो, (तब तुम देखोगी) कि यह वनों सहित भूमि (क्षण-क्षण में) दूर होने वाले 
समुद्र से बाहर निकलती-सी प्रतीत होती है । 

Oh deer-eyed lady with tapering thighs like the other edge 
of a human-palm, meanwhile cast thy glance upon the way (we 
have just passed over) back wards. This piece of land together 


with forests emerges out, as it were, from the ocean which is 
becoming more and more distant. 


संजीवनी-कुरुष्वेति । “मणिबन्धादकनिष्ठं करस्य करभो बहिः” इत्यमरः । 
करभ इवोरू यस्याः सा करभोरूः, “ऊरूत्तरपदादोपम्ये” इत्यूङ प्रत्ययः | तस्याः 
संबुद्धौ । हे करभोरु ! मृग इव प्रेक्षत.इति विग्रह: । हे मृगप्रेक्षिण ! तावत्पदचा- 
न्मार्गे लद्धिताध्वनि दृष्टिपातं कुरुष्व। एषा सकानना भूमिविदूरीभवतः समुद्राः 
न्निष्पतति निष्क्रामतीव । विदूरशब्दादविशेष्यनिघ्नाच्चिबः । 

भावार्थ--प्रथमं वनभूमिः समुद्रजलेन संलग्नाः इवालक्ष्यत | क्रमेण विमाने 
यावत्‌ समुद्रं पृष्ठतः कृत्वा TE अपसरति, वनभूमिरपि तावत्‌ समुद्रजलात्‌ 
विच्छिन्ना भवति । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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वाच्यान्तर--हे करभोरु हे मृगप्रेक्षिणि तावत्‌ पश्चात्‌ मार्गे (त्वया) दृष्टिपातः 
क्रियताम्‌ । सकाननया श्रनया भूम्या विदूरीभवतः समुद्रात्‌ निष्पत्यते इव । 
2} sf Fe Bad bs Se ९9770 _ टिप्पणी 
ae (2) करभोरु- सुन्दर जाँघों वाली । करभ इव ऊरू यस्याः सा करभोरू: 
११६? तत्सम्बोधने करभोरु । (करभ--ऊरु+-ऊङ), मल्लिनाथ ने लिखा है कि स्त्रीत्व 
2 विवक्षा में “ऊरुत्तरपदादौपम्ये” सूत्र से ऊ प्रत्यय लगने पर करभोरु बना । 
सूत्र का श्रर्थ है कि उपमानवाचक पूर्वपद ale ऊरु उत्तर पद वाले समस्त पद 
से स्त्रीत्व विवक्षा में ऊड प्रत्यय होता है । करभ ऊरु का उपमान है करभ शब्द 
का अर्थ मणिबंध्‌ होता है श्रर्थात्‌ कलाई से लेकर सबसे छोटी उंगली (कनिष्ठा) 
तक का चढाव उतार वाला बाहरी भाग, करभ कहलाता है “मणिवन्धादा- 
कनिष्ठंक रस्य करभोबहिः” इत्यमरः । [22 मृगप्रेक्षिणि--हिरन के समान देखने 
वाली । मृग इव प्रेक्षते इति मृगप्रेक्षिणी। तत्सम्वोधने मृगप्रेक्षिणि । (मृग~+प्र 
+ईक्ष+णिनिञ+-ङरीपू) यहाँ पर “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये” सूत्र से णिनि 
प्रत्यय लगा तब प्रेक्षिणी शब्द वना । सूत्र का य्रर्थ है कि जहाँ किसी के स्वभाव 
का वर्णन किया जाता है वहाँ पर क्रियौ में णिनि प्रत्यय लग जाता है परन्तु यह 
उस समय लागू होगा जब कि साथ में लगा हुभ्रा सुबन्त (पद) जातिवाचक 
न हो । जैसे उष्ण+-भोजिन्‌ (उष्णभोजिन्‌) का ad होगा गरम भोजन करने 
वाला । कवि यहाँ पर यह बतलाना चाहता .है कि सीता जी की चितवन हरिण 
की चितवन के समान थी । यह स्वाभाविक गुण था न कि बनावटी । (३) 
दृष्टिपातम्‌--देखना । दृष्टेः पातः दृष्टिपातः तम्‌ दृष्टिपातम्‌ । (दुश्‌+-वितन्‌= 
1४9४४ दृष्टिः) (पाऽ-घञ्‌=पातः) (oy विद्रीभवतः--दूर होता हुआ । श्रविदुरो विदूरः 
daj सम्पद्यमा हृति (विदृर-च्वि-भू।-छातृ ) =विदूरीभवन्‌ । तस्मात्‌ । (५) 
15 2५संकानना- जंगल के सहित । कानने: सह वतमाना, सकानना -वनसमेता, (६) 
'निष्पतति--वाहर निकलती है । (उन्मज्जति । निस्‌--पत्‌।-लट 
विशेष--इसमें उपमा Ale उत्प्रेक्षा श्रलंकार F— 
प्रसंग--राम बताते हैं कि सीते यह विमान मेरे मन के श्रनुसार चलता जा रहा है । 


| क्वचित्पथा सञ्चरते सुराणाम्‌ 
क्वचिद्‌ घनानां पततां क्वचिच्च । 


| CC-0. Prof. Satya’Vrat Shastri Collection 
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यथाविधो मे मनसोऽभिलाषः 
sai पश्य तथा विमानम्‌ ॥१,९।। 


श्रन्वय--विमानं मे मनसः अभिलाषः यथाविधः तथा प्रवर्तते । क्वचित्‌ 
सुराणां क्वचित्‌ घनानां, क्वचित्पततां पथा संचरते-पञ्य । 


संस्कृत-व्याख्या--विमानं, मे, मनसः_चित्तस्य, अ्रभिलाषः--इच्छा, यथा 
विधः--यादृशः, तथा, प्रवर्तते--गच्छति, क्वचित्‌ सुराणाम्‌--देवतानाम्‌, 
क्वचित्‌ घनानाम्‌-मेघानाम्‌, पथा क्वचित्‌ पततां--पक्षिणाम्‌, पथा--मार्गेण, 
संचरते--चलति, पश्य--्रवलोकय | 

अनुवाद- देखो ! जैसे-जैसे मेरे मन की अभिलाषा होती है वैसे-वेसे यह 
यह विमान चलता है। कभी यह देवताग्नो के पथ पर कभी मेघों के मार्ग पर 
ओर कभी पक्षियों के पथ पर चलता है । 


Mark, this celestial car in fact moves about exactly in 
accordance with the inclinations of my heart. Sometimes it 
passes through the path of the gods, sometimes through that 
of the clouds and sometimes through that of birds. 


संजीवनी--कवचिदिति । हे देवि ! विमानं पुष्पकं मे मनसोऽभिलाषो यथा- 
विधस्तथा प्रवर्तेते पश्य । क्वचित्सुराणां पथा सञ्चरते | क्वचिद्‌ घनानां। 
कवचित्पततां पक्षिणाञ्च पथा संचरते । 'समस्तृतीया युक्तात्‌' इति स पूर्वाच्च 
रतेरात्मनेपदम्‌ | 

भावार्थ--प्रयि देवि | दिव्यशक्तिसम्पन्नत्वात्‌ इदं पुष्पकं विमानं मे अप्रक- 
टितान्‌ हृदयाभिलापान्‌ अपि वेत्ति; तदनुकूलं च गृह्वाति मार्गम्‌ । क्वचित्‌ देवपथं 
तत्‌ भजते, क्वचित्‌ मेघमार्गेम्‌ गच्छति, क्वचिच्च पक्षिपथम्‌ अतिक्रामति । यन्मार्ग- 
गमनायाहम्‌ इच्छामि, तान्‌ तान्‌ पथः इदं दिव्यशक्तिबलेन अव्यक्तान्‌ मनोन्तर्गत- 
भावान्‌ ज्ञात्वा स्वयमेव प्रयाति । 


वाच्यान्तर--क्वचित्‌ सुराणां पथा, क्वचित्‌ घनानां पथा क्वचित्‌ पततां 


(सनेन) संचर्यते; ययाविधेन सनसो मिलाप (मूयते) तथा विमानेन प्रवृत्यते । 
0-0. : Vrat Shastri C ion. S 
(त्वया) दृश्यताम्‌ | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection ३ 
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टिप्पणी र 

(१) पथा--रास्ते से । वर्त्मना; मार्गेण । ५.२) सञ्चरते--चलता है । 
सं--चर्‌--लट्‌ (आ्रात्मनेपद ) “समस्तृतीयायुक्तात्‌" ; ये मार्ग क्रम से लिए गए हे । 

सबसे ऊँचा मार्ग देवताग्रो का है ग्रौर सबसे नीचे का भाग पक्षियों का है। 

अर्थात्‌ सम्‌ उपसर्ग के साथ चर्‌ धातु जब तृतीयान्त शब्द के साथ प्रयुक्त होती 

है तब उसका आत्मनेपद हो जाता है। (३) सुराणाम्‌--देवताश्रों का। (४) 
घनानाम--बादलों का । मेघानाम्‌; (५) पतताम्‌--पक्षियों का। पतन्ति 
(प०।४गच्छन्ति इति (पत्‌! -शतृ--प्रत्ययः ) --पतन्त:--तेषाम्‌ पतताम्‌ । पक्षिणाम्‌ । (६) 


eo) यथाविधः--रचि के अनुसार-येन प्रकारेण इति यथा (यत्‌+-थाल्‌) ; यण यादुशी 
विधा प्रकारो यस्य सः यथाविधः; (७) श्रभिलाषा--मन की इच्छा । श्रभिला- 
प्यते इति श्रभिलाषः (श्रभि+लष्‌--घञ्‌--ग्रभिलापः) । (७) प्रवर्तते--खढ्ता 
है, आगे जाता है। प्र+-वृत्‌+-लट्‌ । व्याप्रियते (८) तथा--इस प्रकार (९) 
पश्य--देखो | विलोकय दृश्‌+-लोट लकार Ho Yo To Fo | 


विशेष--इसमें स्वाभावोक्ति भ्रलंकार र है । क्योंकि विमान की स्वाभाविक 
| गति का वर्णन > येऊ 
प्रसंग--प्रव राम सीता से आकाश वायू का वर्णन करते हुए कहते है-- 
असो महेन्द्रद्विषदानगन्धी 
त्रिमागंगावीचिविसदेशीतः । 
आकाशवायदिनयौवनोत्था- A 
3६०८" नाचामति स्वेदलवान्‌ मुखे ते ।।२५॥ 
श्रन्वय--महेन्द्रद्विपदानगन्धी त्रिमार्गगावीचिविम्देशीतः ग्रसौ श्राकाशवायु: 
दिनयौवनोत्थान्‌ स्वेदलवान्‌ ते मुखे श्राचामति । 
संस्कृत-व्याख्या--महेन्द्र द्विपदानगंधी--महेन्द्रस्य द्विपः हस्ती तस्य दानं मदः 
तस्य गंघोऽस्यास्तीति सः, त्रिमार्गगावीचिविमर्देशीतः--त्रिमागंगायाः गङ्गायाः 
बीचीनां लहरीणां विमर्दन सम्पर्केण शीतः शीतलः, श्रसौ, ्राकाशवायुः-भ्रन्तरि- 
क्षपवनः, दिनयौवनोत्थान्‌--दिनस्य दिवसस्य यौवनेन मध्याह्णे उत्थितान्‌ | 
उद्‌भूतान्‌, ETI IS Val Heb conten प्राचामति--पिबति, |. 
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अनुवाद--देवराज इन्द्र के (ऐरावत नामक) गजराज के मद से सुगन्धित एवं 
त्रिपथगामिनी आ्राकाशगङ्गा के तरङ्गों के संसर्ग से शीतल यह ग्राकाशवायु 
तुम्हारे मुख से इन प्रस्वेद कणों को, जो Wears (की उष्णता) के कारण उत्पन्न 
हो गए थे, सुखा रहा है । Â wei €। छान कथ्‌ <! है) 

This sky breeze laden with fragrance of the ichor of the elep- 
hant of the great Indra and cool by its contact with the waves 
of the three streamed river (e. g., The Ganges) sips the drops of 


perspiration on thy face produced on account of the heat of the 
noon 


संजीवनी--श्रसाविति | महेन्द्रद्रिपदानगन्व्ये रावतमदगन्धी । त्रिभिर्मागँगच्छ- 
तीति त्रिमार्गगा गङ्गा । 'तदितार्थ'--इत्यादिनोत्तरपदसमासः तस्याः वीचीनां 
विमदेन सम्पकेण शीतोऽसावाकाशवायृदिनयौवदोत्थान्मव्याह्णसम्भवांस्ते मुखे 
स्वेदलवानाचामति हरति | ग्नेन सुरपथसंचारो दशितः । 

भात्रार्थ-देवमार्गेण गच्छता श्रीरामचन्द्रेण वक्ष्यमाणं वाक्यम्‌ उक्तम्‌-अ्यि 
मे हृदयेश्वरि ! सम्प्रति वयं देवमागेण गच्छामः । पद्य, अ्रसौ एरावतमदसुवासितः 
गगनगङ्गातरङ्ग-संसगेशीतलः आकाशसमीरः ते वदनारविन्दे मध्याह्लसूस्येसंताप- 
सम्भवान्‌ प्रस्वेदकणान्‌ शोषयति | 

वाच्यान्तर--भ्रमुना महेन्द्रद्रिपदानगन्धिना न्निमार्गगावीचिविमर्दशीतेन 
्राकाशवायुना ते मुखे दिनयोवनोत्थाः स्वेदलवाः चम्यन्ते । 
(( 3०, कत सिङ ग) टिप्पणी 

(१) महेन्रद्विपदानगन्धौ--ऐरावत हाथी के मद के समान गंध वाला । 
(क) महांश्चासौ इन्द्रः महेन्द्रः (कर्मधारय) (ख) द्वाम्यां मुखशुण्डम्यां पिबतीति 
द्विपः (द्वि--पा+क प्रत्ययः) । गजः हाथी (ग) महेन्द्रस्य द्विपः महेत्द्रद्विपः 
तस्य दानं महेन्द्रद्विपदानम्‌ तस्य गन्धः महेन्द्रद्विपदानगन्धः स ग्रस्य अस्ति इति 
महेन्द्रद्विपदानगन्धः। देवराज इन्द्र के ee (एरुवत) के मद से सुगंधित । (महेन्द्रद्वि- 
पदानगन्ध--इनि) ऐरावतमदवासितः (2) त्रिमागेंगावीचिविमदंशीत:--त्रिभिः 
मार्गे: गच्छतीति (त्रिमागेगा त्रिमार्ग---गम्‌--ड टाप्‌), तस्याः वीचीनां विमर्देन 
शीतः; गंगा के तरंगों के संसर्ग के कारण शीतल । गंगा-तरंग-संसर्ग-शीतल | 
तीन मार्ग से चलने छल्ली. «ग रण heia हैं क्योंकि हिन्दू 
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शास्त्र के भ्रनुसार गंगा ग्राकाश पृथ्वी तथा पाताल तीनों जगह बहती हैं। इसके 
लिए पुराण का कहना है--क्षितौ तारयते मर्त्यान्‌ नागांस्तारयतेऽप्यधः । दिवि तार- 
यते देवान्‌ तेन त्रिपथगा स्मृता । इसे त्रिपथगा भी कहते हँ । मल्लिनाथ लिखते 
हँ “तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च” श्रर्थात्‌ दिकवाची या संख्यावाची शब्द से 
कर्मधारय समास करते हैं यदि समास में तड़ित लगाना है या यदि कोई उत्तर 
पद हो या समाहार दिखाना हो । यहाँ पर 'गा' उत्तर पद है और उसके पहले 
त्रि और मार्ग शब्द ग्रा चुके है । त्रिमार्गगावीचिविमर्दशीत: । (x) श्राकाशवायु-- 
आकाश की हवा । श्राकादास्य वायुः (पष्ठी तत्पुरुष) गगनसमीरः (४) दिनयो- 
वनोत्थान्‌--दोपहर के सूर्य की, गर्मी से उत्पन्न । (क) यूनो भावः इति यौवनम्‌ 
(qatar) परिपक्वता (ख) दिनस्य यौवनम्‌ दिनयौवनम्‌ (ग) तस्मात्‌ 

उत्तिष्ठन्ति इति (दिनयौवन--उद्‌+-स्था+क प्रत्ययः) दिनयौवनोत्थाः । तान्‌ 
दिनयौवनोत्थान्‌मध्याह्वसम्भवान्‌ (३) स्वेदलवान्‌--पसीने की बूँद। स्वेदस्य 


५ लवाः (बिन्दवः) स्वेदलवाः तान्‌ स्वेद्रलवान्‌ । धर्मविन्दून या प्रस्वेदकणान्‌ 


(a ८) 


(६) श्राचामति--सुखाता हैं, दूर करता है । आ+चम्‌--लटू हरति | 
प्रसंग--प्राकाश मार्ग से जाते हुए सीता ने विमान से ग्रपना हाथ बाहर 
निकाला । उससे छू जाने पर बादल की शोभा का वर्णन-- 
(८ Vata वातायनलम्बितेन 
; स्पृष्टस्त्वया चण्डि कुतृहलिन्या । 
श्रामुञचतोवाभरणं fadia- 
मदिभन्नविद्यद्दलयो घनस्ते. ॥२१॥ 


5 71 न 
श्रन्वय-- ( है) चण्डि! कुतूहलिन्या त्वया बातायनलम्वितेन करेण स्पृष्टः 
उदिभिन्नविद्युद्वलयः घनः ते द्वितीयम्‌ श्राभरणम्‌ ग्रामुञ्चति इव । 
संस्क्रत-व्यास्या--हे चण्डि-_कोपने, कुतूहलिन्या--कुतूहलेन प्रेरितया, 
त्वया--सीतया, वात्ञायनलम्बितेन--वातायने विमानस्य गवाक्ष, लम्बितेन, 
श्राश्रितेन, करेण--हस्तेन, स्पृष्टः, उदिभिन्नविद्य॒द्वलयः--उदिभिन्नं प्रस्फुटितं 
विद्युत्‌ तडित्‌ एव वलयं कटकं येन तादृशः, घनः--मेघः, ते--त्तव, द्वितीयम्‌ 


अपरम्‌, श्राभरणम्‌--भ्रलकारम्‌, ग्रामुञचति--श्रर्पयति इव | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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'्रनुवाद--हे कोपनशीले (ग्रथवा हे मानवति) वातायन से बाहर निकाले TE 
हुए तुझ कौतुकवती के हाथ से स्पर्श किया हुआ एवं बिजली स्वरूप कंकण को! 3 
धारण करने वाला मेघ मानो तुझे दूसरा आभूषण (कङ्कण) समर्पण कर रहा 
है । (इसका श्रभिप्राय यह है कि जब तुमने कुतूहलवश पुष्पक विमान के वाता- 
यन से हाथ निकाल कर मेघ को स्पर्श किया, उसी समय उसमें बिजली प्रगट 
हुई, तब ऐसा प्रतीता हुआ मानो वह तुम्हारे कुपित स्वभाव से भयभीत होकर 
तुम्हें प्रसन्न करने के लिए दूसरा कंकण समर्पण कर रहा है) । 

Oh dear one of very sensitive nature, touched by thee with 
thy hand stretched out from the window of the ‘celestial car 
through curiosity the cloud with its bracelet of lightning put 


forth, appears to give thee another ornament (bracelet) [to put 
on round thy wrist.] 


ie 
A 
दिदि डेनियल 


संजीवनी--करेणेति । हे चण्डि ! कोपने ! “चण्डस्त्वत्यन्तकोपन?” 
इत्यमरः । कुतृहलिन्या विनोदाथिन्या त्वया वातायने गवाक्षे लम्वितेनावश्रंसितेन 
करेण स्पृष्टः उद्धिन्नविद्युद्वलयो घनस्ते द्वितीयमाभरणं वलयमामुञ्चती वार्पयतीव । 
चण्डीत्यनेन कोपनशीलत्वाऱद्गीतः क्षिप्रं त्वामूपचरति मेघ इति व्यज्यते । 

भावार्थ--अयि प्रणय-प्रकोपनशीले ! अघुना पुष्पकविमानम्‌ मेघमार्गेण 
सञ्चरते | पश्य, यदा कौतुकवशात्‌ त्वया पुष्पकगवाक्षात्‌ श्रवस्रंसितेन हस्तकमसेन 
प्रस्फुटविद्युद्विभूषणः कोऽपि मेघ: संस्पृष्टः तदा स पयोधरः ते कोपनस्वभावं 
परिज्ञाय तस्माद्भयभौतो भूत्वा च त्वत्करकमले अपरम्‌ एकं विद्युन्मयं कङ्कणं 
समपेयामास ते प्रसादनाय इति आबभासे | 

वाच्यान्तर--हे चण्डि ! कुतूहलिन्या त्वया वातायनलम्वितेन करेण स्पृष्टेन 
उद्द्रिन्नविद्युदलयेन धनेन ते ढितीयाभरणमिव इति आमुच्यते । 


NNN SRS Sn NS 


A 
y fmt लाता tin oleae’ 
(१|वातायनलस्बितेन--खिडकी से लटकता हुआ। ईयते नेन इति sare fe | 
(इ-+ल्युट--अयनम्‌) वातस्य श्रयनम्‌ वातायनम्‌ तत्र लस्बितः वातायनलम्बितः । dX) 
तेन वातायनलम्बितेन | गवाक्षावस्रंसितेन । (२) करेण--हाथ | क्रियते अनेन 
इति करः (कृ +-घ ञ्‌ तेनारकरेफव्छु्सेनीवा fegin क्तन्तस्पृष्ट: \ 
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(४) चण्डि--चण्डते कुप्यति इति चण्डी (चण्डू+-अच्‌+-ङरीष्‌ स्त्रियाम्‌ ।) 
तत्सम्बोघने चण्डि ! प्रणयप्रकोपनशीले ! कोप करने वाली । श्री रामचन्द्र ने 
उपहास में सीता के लिये यह विशेषण प्रयुक्त किया है। इसका अर्थ है कि 
सीता बड़े भावुक स्वभाव की थीं ग्रौर थोड़ा भी आक्षेप नहीं सह सकती | उसके 
क्रोध को शान्त करने के लिये ही मानों वादल उन्हें उपहार के रूप में बिजली 
का कङ्कण दे रहा है। यह परिहास वास्तव में बड़ा सुन्दर है । कुछ टीका 
कारों ने यह श्रथं किया है । मेघ के साथ बिजली को देखकर सीता समझती हैं 
कि राम किसी अन्य के साथ बैठे हैं इसी से वे मेघ पर क्रुद्ध होती हैं और इसी 
क्रोध को दूर करने के लिए मानों रामचन्द्र जी कहते हैँ कि सीता क्रोध मत करो 
तुम्हें दूसरा कङ्क ण (बिजली के रूप) में भ्रपंण कर रहा है । (५) कुतूहलिन्या 
--उत्सुक । कुतूहलमस्ति wer इति (कुतृहल-।-इनि--ङीष्‌ स्त्रियाम्‌) कुतूहलिनी 
तया कुतूहलिन्या कौतुकवत्या (६) श्राभरणम्‌--गहना । श्राभूषण श्राभ्रियते 
ग्नेन इति ग्राभरणम्‌ (श्रा+-भृ+-ल्युट्‌) तत्‌ । ग्रलङ्करणम्‌ (७) द्वितीयम्‌ 
--द्वयोः पूरणम्‌ इति द्वितीयम्‌ (द्वि+तीय) “द्वेस्तीयः” सूत्र से यह्‌ शब्द 
बना । पूरा करने के श्रर्थ में द्विशब्द में ती प्रत्यय प्रय लग जाता है । “प्रागेव 
एकं सौवर्णं कङ्कूणमासीत्‌ सीतायाः करकमले मेघेन,तु ग्रपरम्‌ वेद्युतम्‌ कङ्कणम्‌ 
तस्याः सीतायाः हस्ते समपितम्‌ इति भावः । (5) “उदिभन्नविद्युद्लयः--विजली 
के रूप में कंकण प्रकट करने वाला | (क) उत्‌+-भिद्‌मव्त उऱ्दिचनम्‌ । (ख) 
विद्योषण द्योतते इति विद्य॒त्‌,«(वि+-्य॒त्‌+बिवप्‌) (ग) विद्युद्रूपं वलयम्‌ विद्यु- 
(1 £2 पय sige विद्यद्वलयं य॑स्य सैः उद्धिन्नविद्यद्वलयः । 'प्रस्फुटतडिद्विभूषण:, ते= 


तुम्यम्‌ ! “सम्प्रदाने चतुर्थी” विप्राय गां ददाति ।” (९) श्रामुञचति--देता है । 
हेमाद्रि कहते हैं बध्नाति waar ददाति । श्रा+म॒च्‌-- लट्‌ | 
विशेष--पहाँ रूपक ग्रौर उत्प्रेक्षा अलंकार हैं 
प्रसंग--राम जनस्थान के विषय में सीता से कहते हैं कि मुनि लोग इसे 
विध्न रहित देखकर फिर यहाँ आकर कुटी बनाकर टिक गये हैं । 
भ्रमो जनस्थानमपोढविध्न 
मत्वा समारब्धनवोटजानि । 
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ग्रध्यासते चीरभूतो यथास्वं 
चिरोज्झितान्याश्रममण्डलानि in 


भ्रन्वय--भ्रमी चीरभूतः जनस्थानम्‌ ग्रपोढविध्नं मत्वा समारञ्चनवोटजानि 
चिरोज्झितानि श्राश्रममण्डलानि यथास्वम्‌ अध्यासते । 


संस्कृत-व्यास्या--श्रमी--एते पुरो दृश्यमानाः, चीरभृतः--चीरघारिणः, 
जनस्थानम्‌-तन्नामकमरण्यप्रदेशम्‌, अ्रपोढविघ्नम्‌--विघ्नरहितं; मत्वा-ज्ञात्वा, 
समारव्धनवोटजानि--समारब्धाः निर्मातुमारव्धाः नवाः नूतनाः उटजाः कुटीराः 
येषु तानि, चिरोज्जितानि--चिरं राक्षसभयात्‌ उञ्झितानि व्यक्तानि, आश्रम- 
मण्डलानि--आश्रमविभागान्‌, यथास्वम्‌--यथाधिकारम्‌ शान्तिपुवेकम्‌, ्रघ्यासते 
निवसन्ति । 

अनुवाद--ये तपस्विजन जनस्थान को (दण्डकारण्य के पास एक वनप्रान्त 
का नाम) विघ्नशून्य जानकर श्रपने बहुत काल से परित्यक्त आश्रमो में नवीन 
कुटिया बनाना प्रारम्भ करके फिर रहने लगे हूँ । 


These hermits, knowing Janasthana to be free from danger 
are now occupying their long forsaken sites of hermitages, each 
his own, where they have commenced to build new huts. 


संजीवनी--अमी इति । भ्रमी चीरभृतस्तापसा जनस्थानमपोढविध्नमपास्त- 
विघ्नं मत्वा ज्ञात्वा समारब्धा नवोटजाः पर्णशालाः येषु तानि चिरोज्झितानि । 
राक्षसभयादित्यर्थः । श्राश्रममण्डलान्या्रमविभागान्‌ । यथास्वं स्वं स्वमन- 
तिक्रम्याव्यासतेऽधितिष्ठन्ति । 

भावाथं--देवि ! सम्मुखे स्थितम्‌ एतत्‌ पुण्यम्‌ जनस्थानम्‌ पश्य पुरा 
रावणत्रासात्‌ जनस्थाननिवासिनः तपस्विनः जनस्थानं परित्यज्य पलायिताः ग्रासन्‌ । 
यदा मया प्रत्याचारिराक्षसकुलम्‌ विनाशितम्‌, तदा ते तपस्विनः जनस्थानम्‌ 
विघ्नशून्यम्‌ प्रतएव शान्तिनिवासम्‌ परिज्ञाय पूनः प्रत्यावृत्ताः । श्रधुना ते अत्र 
स्वेषु श्राश्रमेषु नवीनकुटीरान्‌ रचयित्वा शान्तिपूर्वकं निवसन्ति तपछ्चरन्ति च । 


चाच्यान्तर--्मीभिः चीरभृद्धिः जनस्थानम्‌ श्रपोढविघ्नं मत्वा समारब्धन- 
वोटजानि चिरोज्यित्तानि. मरकारङघ)आए्राठाइलाठिनहल्लठासयन्ते । 
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टिप्पणी १ - 

(१) जनस्थानम्‌--मनुष्यों का निवासस्थान । जनानां स्थानम्‌ जनस्थानम्‌ 
परन्तु यह यहाँ पर व्यवितवाचक संज्ञा है । और जंगल का एक विशेष भागथा। 
यह दण्डकारण्य से मिला हुआ था हेमाद्रि कहते हैं कि यह खरदूषण के रहेने 
का स्थान था “खरदूषणनिवासम्‌” (२) भ्रपोढविघ्नस्‌--विघ्न भय से रहित। 
(क) श्रपू+-वह +क्त श्रपोढः, (ख) विहन्यते एभिः इति विघ्नाः (वि+-हन्‌+-क) 
ader: विघ्नाः यस्मात्‌ तत्‌ श्रपोढविघ्नम्‌; विगतकण्टकम्‌; (३) मत्वा-- 
जानकर । मन्‌--वत्वा प्रत्ययः । परिज्ञाय (४) समारब्धनवोटजानि--जहाँ नये 
MAR बने थे। (क) सम्‌ +आ--रभ्‌--क्त-समारब्धा:, (ख) नवाइच ते उटजाः 
नवोटजाः | समारब्धाः (विरचिताः) नवोटजाः (नूतनकुटीराः) येषु तानि समा- 
जगह । ग्राश्रमाणां मण्डलानि श्राश्रममण्डलानि । (ग्राश्रम्यन्ते एषु ्राश्रमाः 
AHATIA) श्राश्चमप्रदेशान्‌ (६) चिरोज्झितानि--वहुत दिनों से । त्यक्त 
उज्झ+-क्त=उञ्झितानि | चिरम्‌'उञ्झितानि । चिरोज्झितानि । चिरपरित्यक्तानि। 
(७) चीरभृतः--तपस्वी लोग । चीराणि कषायवस्त्राणि बिभ्रति चीरभृतः। चीर 
+भू-+क्विप्‌ । तपस्विनः (5) यथास्वं--प्रपने-श्रपने स्थान में । स्वम्‌ श्रनतिक्रम्य 
इति यथास्वम्‌ श्रव्ययीभावः (९) श्रध्यासते--अ्घि | श्रास्‌+-लट्‌ । “अधिशीडु ~ 
स्थासां कर्म” से कमं हुआ (ग्रधिशेते) । ५२/५८१ ॐ ८/7 २८/ eal 

प्रसंग--राम सीता को वह स्थान दिखाते हैं जहाँ पर उन्होंने सीता को 
खोजते समय उनका एक नूपुर पाया था | पनछ 


सेषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां 
भ्रष्ट मया नपुरमेकमर्व्याम्‌ । 
श्रदृश्यत त्वच्चरणारविन्द- 
विश्लेषदु:खादिव बद्धमौनम्‌ । we 
श्रन्वय--सा स्थली एषा, यत्र त्वाम्‌ विचिन्वता मया त्वच्चरणारविन्द- 
विश्लेषदु:खातू इव बद्धमौनम्‌ seat भ्रष्टम्‌ एकं नपरम ग्रदश्यत | 
सस्छृत-व्याख्या--सा स्थली--वनप्रदेशं, एषा यत्र--यस्याम, त्वाम-- 


सीतां, विचिन्वता--श्रन्वेषणं कुर्वता, मया--रामेण, त्वच्चरणारविन्दविश्लेष- 
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दुःखात्‌--तव चरणारविन्दात्‌ विश्लेषः वियोगः तेन दुःखम्‌ तस्मात्‌ हेतोः इव 
बद्धमौनम्‌--निःशब्दम्‌, उर्व्याम्‌--भूमौ, भ्रष्टम्‌--पतितम्‌, एकं नूपुरं--परद- 
भूषणम्‌; अदृश्यत- दृष्टम्‌ | 3 | 

अनुवाद--यह वही स्थान है जहाँ तुम्हें ढूंढ़ते हुए मुझसे पृथ्वी पर पड़ा f 
हुआ (तुम्हारा) एक नूपुर देखा गया था जो मानो तुम्हारे चरण-कमल के वियोग 
के दुःख से वाणी-विहीन सा हो रहा था । 

* This is the very spot where searching for thee I saw an anklet 
which had dropped down on the ground and which lay 
speechless on account of the grief of separation as it were, from 
thy lotus-like foot. | 

संजीवनी--संपेति । सा पूर्वानुभूता स्थल्येषा । दृश्यत इत्यर्थः । यत्र 
नूपुरं स्थल्यां त्वां विचिन्वतान्विष्यता मया । त्वच्चरणारविन्देन यो विश्लेषो | 
वियोगस्तेन यद्दुःखं तस्मादिव बद्धमौनम्‌ निःशब्दम्‌ । उर्व्या ्रष्टमेकनूपुरं 
मञ्जीरः । “मञ्जौरो नूपुरोऽस्त्रियाम्‌” इत्येमरः । अदृश्यत दृष्टम्‌ । हेतुल्रेक्षा | i 
भावार्थ--अयि जीवितेश्वरि । रावणहूतां त्वाम्‌ अन्वेषयन्‌ यदा अहम | 
एतस्मिन्‌ सम्मुखीने स्थाने आगतः तदा अत्र ते पादपतितम्‌ एकं मञ्जीरम्‌ अहम्‌ Í 
अपश्यम्‌ । मया शोकमग्नेन तत्काले स नूपुरः ग्रयम्‌ दृष्ट: यत्‌ त्वत्पादपद्मविरह- | 
कातरो भूत्वा स धूलिधूसरश्च वाणीविहीनः पृथिव्यामुपरि अतिष्ठत्‌ । नाहम्‌ केवलः | 
| 

५ 


किन्तु त्वदीयः मञ्जीरोऽपि व्वद्वियोगविधुरः भूत्वा मौनब्रतमवलम्बयत्‌-- 
समञ्जीरः यदा ते पादपद्मस्थः आसीत्‌ तदा संगीतमय: अतिष्ठत्‌ परन्तु त्वच्च- i 
रणात्‌ भ्रष्टः सवियोगव्यथितो भूत्वा एकान्तमौनमाचचार। एतत्स्थानं दृष्ट्वा 
मम सँव प्राचीना स्मृतिः संजाता इति । द 

वाच्यान्तर--तया एतया स्थल्या (भूयते) यत्र, त्वां विचिन्वन्‌ अहम्‌ त्वच्च- 
रणारविन्दविश्लेषदुःखात्‌ बद्धमौनमिव उर्व्या भ्रष्टम्‌ एक नूपुरम्‌ पश्यम्‌ | 

टिप्पणी , 

(१) यत्र-यस्याम्‌ इति (यत्‌+त्रल्‌) यत्र। “सप्तम्यास्त्रल्‌ किम्‌, बहु 

तथा कुछ सर्वनाम शब्दों में त्रल्‌ प्रत्यय सप्तमी के अर्थे में जोड़ दिया जाता है । 


(37 विचिन्वता--्हहे or Lys जसति तेन विचिन्वता 
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ग्रन्विष्यता (३) भ्रष्टम्‌--गिरा हुआ। । भ्रंश !-क्त पतितम्‌ । (४) नूपुरम-- 
“मञ्जीरो नूपुरोऽस्त्रियाम्‌” मञ्जीर नूपुर दोनों पुलिङ्ग (५) त्वच्चरणा- 
रविन्दविश्लेषदुःखात्‌--तुम्हारे चरण कमल के वियोग का दुःख | (क) चरण 
एव श्ररविन्दम्‌ चरणारविन्दम्‌ (उपमितकर्मधारयसमास) (ख) तव चरणार- 
विन्दम्‌ त्वच्चरणारविन्दम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) (ग) तेन (त्वच्चरणारविन्देन) यो 
विश्लेषः त्वच्चरणारविन्दविश्लेषः (क) तेन (त्वच्चरणारविन्दविञ्लेषेण ) 
सददुःखम्‌ तस्मात्‌ त्वच्चरणारविन्दविञ्लेषदुःखात्‌ त्वत्पादपञ्चवियोगक्लेशात्‌ । 
^ (६) बद्धमौनन्‌--शांत । मुनेः भावः मौनम्‌ (मुनि--ग्रण) ag मौनं येन तत्‌ 


2 तबद्धमौन श्रंगीकृततूष्णीमभावम्‌ । (६) श्रइश्यत--दिखाई पड़ा | दृश्‌+-कर्मणि लङ । 


H 
विशेष--इसमें रूपक ग्रौर उत्प्रेक्षा अलंकार 
प्रसंग--राम लताग्रों का वर्णन करते हुए सीता से कहते हैं । 
त्वं रक्षसा भीरु यतोऽपनीता 
तं मार्गमेताः कृपया लता में । 
श्रदशेयन्वक्तुमशक्त्‌ वन्त्यः 
शाखाभिरावाजितपल्लवाभिः ॥ ay 
श्रन्वय--हे भीरु त्वं रक्षसा यतः प्रपनीता तं मार्ग वक्तुम्‌ ग्रशक्नुवन्त्यः 
एता लताः श्रावजितपल्लवाभिः शाखाभिः कृपया मे ग्रदर्शयन दयन्‌ | 
संस्कृत-व्याल्या--भीरु--हे भयशीले, सीते, त्वं, रक्षसा--रावणेन, यत:-- 
येन मागण, श्रपनीता--हता, तं, मा्गम्‌--पन्थानम्‌, ववतुम्‌-- कथयितुम्‌, ग्रशवनु- 
वन्त्यः--श्रसमर्थाः सत्यः, एताः-पुरोद्श्यमानाः, लताः, ग्रावर्जितपल्लवाभिः-- 
श्राविताः नमिता: पल्लवाः पाणिस्था नीयाः; क्रपया--दयया, मे ग्रदर्शयन । 
श्रनुवाद-हे भीरु (भयशीले) राक्षस के द्वारा तुम जिस मार्ग से ले जाई 
गई थी, उस मार्ग को, बोलने में भ्रसमर्थ लताग्रों ने प्रपनी शाखाओं से जिनके 
पल्लव नीचे की श्रोर झुके हुए थे करपा करके मुझे सूचित किया था । श्रंभिप्राय 
यह है कि यद्यपि ये लतायें बोल नहीं सकती थीं पर उन्होंने अपनी हृस्तचेष्टा 


से उस मार्ग को सूचित किया था जिस पर तुम (सीता) रावण के द्वारा हरी 
जाकर ले. जाई गई थीं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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Oh timid one, these creepers, although unable to speak, poin- 
ted out to me, out of compassion, with their branches the 1९8५5 
of which had lowered down, the route by which you were carried 
away by the demon Ravana. 


संजीवनी--त्वमिति--हे भीरु भयशीले “sea:” इत्यूड । ततो नदी 
aria ह्वस्वः । त्वं रक्षसा रावणेन यतः येन मार्गेण । सावंविभक्ति- 
कस्तसिः | श्रपनीता श्रपहृता तं मार्ग वागिन्द्रियाभावाद्रक्तुमशक्नुवन्त्यः एताः 
लताः, ग्रावजिताः नमिता: पल्लवाः पाणिस्थानीया याभिस्तामभिः स्वावयवभूताभिः 
कृपया मेऽदर्शयन्‌ | हस्तचेष्टयाऽसूचयन्नित्यर्थः । “शाखा व॒क्षान्तरे भुज इति 
विश्व: । लतादीनामपि ज्ञानमस्त्येव । तदुक्तं मनुना--“्नन्तः संज्ञा भवन्त्येते 
सुखदुःखसमन्विताः इति | 

भावार्थ-ताः लताः दृष्ट्वा श्रीरामचन्द्रस्य सीतापहरणस्मृतिः संजाता | 
तथा कथयति श्रीरामचन्द्रः सीतां प्रति “अयि भयशीले पश्यैताः लताः । यदा 
रावणः त्वां बलपूर्वक जहार तदा त्वाम्‌ श्रन्विष्यन्तं त्वद्वियोगविघुरं माम्‌ एताः 
पुरस्तात्‌ वर्तमानाः लताः वाणीविहीनाः af अत्यन्त सहानुभूतिपूर्वकं नमित- 
पल्लवाभिः पाणिभिः तम्‌ मागंम्‌ अबोधयन्‌ येन मार्गेण रावणः त्वाम्‌ अनेषीत्‌ । 
एताभिः लताभिः सह तव सखित्वम्‌ भ्रासीदतिशयम्‌ | अनेन कारणेन ताः मह्यम्‌ 
असह्मदुःखे सहानुभूतिम्‌ प्रदर्शयामासु: 1” 

वाच्यान्तर--हे भीरु त्वां रक्षः यतः श्रपनीतवान्‌ स मार्गः लताभिः एताभिः 
वक्तुम्‌ ्रशक्नुवन्तीभिः श्रावजितपल्लवाभिः मे कृपया अदश्यत । 

टिप्पणी 

(१) भीरु--भतुं शीलम्‌ अस्याः इति (भी+क्रु+ऊछ स्त्रियाम्‌) भीरुः । 
तत्सम्बोधने भीरु “ऊड उतः” ऊड़ wale जो शब्द उ पर समाप्त होते है 
उनमें ऊह स्त्रीप्रत्यय लगता है, इस प्रकार भीरु+-ऊङ मिलकर भीरू बना | इसके 
संबोधन में भीरु हुआ । क्योंकि नदी संज्ञक शब्दों का दीघं ऊ सम्बोधन में 
ह्रस्व उ हो जाता है । यह विशेषण “भीरु” सीता के लिए बहुत उपयुक्त है क्योंकि _ 
यह उस महान्‌ भय का द्योतक है जो सीता ने हरण समय में ग्रनुभव कि 
होगा । (२) यतः-ऽजिै पेर्गि रेभिः ६।०धंसप-टा (इया) स्त 


z 


| 
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यत्‌ शब्द से तृतीया विभक्ति के श्रर्थ में “सार्वविभक्तिकस्तसि:” से तस्‌ प्रत्यय 
हुआ । (३) श्रपनीता--हरी गई; ले जाई गई । हृत, श्रप--नी--क्त--टापू । 
(४) फृपया--दया वश । “हेतौ तृतीया” है । (५) मे--मुझको । “सम्प्रदाने 
चतुर्थी । (६) श्रशक्नुवन्ति--शक्नुवन्ति इति (शक्‌--शत्‌ स्त्रियाम्‌) शक्नु- 
वन्त्य: । न शक्नुवन्त्य: श्रशवनुवन्त्यः नञ्‌ तत्पुरुष | श्रसमर्था: (७) भ्रवजितपल्ल- 
वाभिः- जिन्होनि ग्रपनी पत्तियों को झुका दिया था । (क) श्रा--वृज्‌+णिच्‌ 
+-वतः=भ्रावजितः | श्रावजिताः पल्लवाः याभिः ताभिः । नमितपल्लवाभिः 
(5) शाखाभिः--शाखाश्रों से । “शाखा वृक्षान्तरे भजे यही, ITAL, लताग्रों 
के हाथ हे । (2) श्रदर्शयन्‌-त्रताया | दृश्‌+णिच्‌+-लङ (बहुवचर्नेम्‌) । 

बिशेष--लताश्रों में भी ज्ञान होता है । जैसा मनु ने कहा है--“म्रन्तः 
संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः” | 

इस श्लोक में यद्यपि उत्प्रेक्षा वाच्य नहीं है फिर भी वह गम्य है लताग्रों 
की झुके हुए पत्तों वाली शाखाये स्वयं हिल रही थीं किन्तु कवि की दृष्टि में 
मानों वे श्रपनी भुजा्रों से राम को रास्ता दिखा रही है । यह भाव बड़ा ही 
सुन्दर है । 

प्रसंग---श्रव राम बताते हैं कि हिरतियों ने भी सीता का मार्ग बताने में 
सहायता की । 

मृग्यश्च दर्भाङकुरनिरव्यपेक्षा- 
स्तवागतिज्ञं समबोधयन्‌ भाम्‌ । 
व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्या- 
मुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि uz । 

श्रन्वय--मृग्य: च दर्भाङ्करनिर्व्यपेक्षाः उत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि दक्षिण- 
स्यां दिशि व्यापारयन्त्यः तब श्रगतिज्ञ मां समबोधयन्‌ । 

सस्कृत-व्याख्या--मृग्यश्च--मृगाद्गनाः च, दर्भाङ्कुरनिर्व्यपेक्षाः--दर्भाङ्करेष्‌ 
भक्ष्येषु निर्व्यपेक्षा निस्पृहाः सत्यः, उतपक्ष्मराजीनि--उद्‌ ऊर्ध्वम्‌ प्राप्तानि 
यक्ष्मणाम्‌ नत्रलामानाम्‌ राजयः पंक्तयः येषां तानि, विलोचनानि--नेत्राणि, 


दक्षिणस्यां दिशित्ठ्ायायां बी एव साहन सत्यः तव, श्रगतिज्ञं- 


td 
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-णगत्यनभिज्ञं; मां--समबोधयन्‌--निरदेशयन्‌ । स्वनेत्रव्यापारेण त्वद्गतिम्‌ 
बोधयन्‌ इत्यर्थः । ; 

अनुवाद--मृगियों ने भी कुश के अंकुरों (के भक्षण) की ओर से उपेक्षा 
दिखाते हुए अपनी उन आँखों को जिनके पलक ऊपर को उठे हुए थे, दक्षिण दिशा 
की ओर फेर कर मानो मुझे, जो तुम्हारी गति के सम्बन्ध में एकान्त अनभिज्ञ 
था, (वह मार्ग जिस पर रावण तुम्हें ले गया था) बताया (अर्थात्‌ नयनों के इङ्गित 
से बताया) । 

These female antelopes, disinclined to eat the sprouts of kusa- 
grass, pointed out to me, who was quite ignorant of your where- 
abouts, (the route by which you were taken away by the demon 
Ravan) by directing their eyes towards the southern quarters, 
having their eye-lashes raised upwards. 

संजीवनी--मृग्यश्चेति । दर्भाङ्करेषु भक्ष्येषु निव्य॑पेक्षा निस्पृहा मृग्यो मृगाङ्ग- 
नाइचोत्पक्ष्मराजीति विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः प्रवर्तयन्त्यः 
सत्यस्तवागतिज्ञं गत्यनभिज्ञ भां समबोधयन्‌ । दुक्चेष्टया त्वद्गतिमबोध- 
यन्तित्यर्थेः । 

भावार्थ--पुनरपि उत्प्रेक्षते श्रीरामचन्द्र:---“अ्रयि मे प्राणसमे एताः हरिण्यः 
रावणकृतं ते हरणव्यापारमपश्यन्‌ | यदाहम्‌ त्वां गवेषयन्‌ तासां TRA ग्रगच्छम्‌ 
तदाऽहम्‌ अपश्यम्‌ यत्‌ ताः अपि त्वद्वियोगव्याकुलाः त्वदुपरि पतितस्य दुर्भाग्य- 
वञ्त्राघातस्य दशनेन श्रतिशयशोकाकुलास्च अतिष्ठन्‌ । तस्मिन्काले ताः दुःखः 
निमग्ना हरित्कोमल-कुशाङकुरानपि नाभक्षयन्‌ । ताः साश्रुभिः नयनैः दक्षिणस्या- 
मेव दिशि विलोक्रयन्त्यः श्रतिष्ठन्‌ । तदाहं मेने यत्‌ याः हरिणाङ्गनाः वक्तुम्‌ 
अशक्नुवन्त्यः अपि त्वद्वियोगविधुराय तव अज्ञातमार्गाय मह्यम्‌ “अनेनेव दक्षिण- 
दिशः मागण ते प्रियतमा ्रस्माक प्रियसखी च भ्रपनीता” इति स्वनयनकृताभिः 
चेष्टिताभिः व्यापारयामासुः । ताः मृगाङ्गनाः ते प्रियसख्य: आसन्‌ ग्रतएव ताः 
अपि मे भ्रसह्मसंतापे अतिशयसमवेदनां प्रदर्शयामासु: इति ।' 

वाच्यास्तर--दर्भाङकुरनिव्यपेक्षाभिः मृगीभिः उत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि 


दक्षिणस्याम्‌ दिशि व्यधीर्षति/मि३व्शव afael | 
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१ टिप्पणी 
(१) च--शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ हे कि लताग्रों तथा हरिणियों ने 
साथ ही साथ रामचन्द्र को वह मार्ग वताया था जिससे रावण सीता कोले 
गया था । कवि ने मृग्यः का प्रयोग किया है न कि मृग का । मृगी (हरिणी) 
स्त्री होने के नाते सीता से विशेष सहानुभूति रखती थी । और उनका दिल 
जल्दी द्रवीभूत होता था (२० दर्भाडूरनिर्व्यंपेक्षा--कुशों के अङ्करों का खाना 
बन्द करके। (क) वि+अप्‌--ईक्ष-+-आ्रा+-टाप्‌ स्त्रियाम्‌ mA, l (ख) निर्गता 
व्यपेक्षा राभ्यः इति निर्व्यपेक्षाः(ग) दर्भानाम्‌ श्रङ्कराः दर्भाङ्करा: । दर्भाङ्कुरेषु 
निर्व्यपेक्षा दर्भाद्कुरनिर्व्यपेक्षाः कुशप्ररोहभक्षणनिस्पृहाः (३) अ्गति--जानता 
हुआ । (क) जानाति इत ज्ञः (ज्ञा+क, “इगुपथज्ञाप्रीकिर कः ) (ख) गतेः 
: गतिज्ञः न गतिज्ञः श्रगतिज्ञः (नञ्‌ तत्पुरुषसमास) गत्यनभिज्ञः, “तुम कहाँ 
O दो” इसे न (४)_व्यापारयन्त्यः--इंगित करते हुए, चलते हुए। वि+श्रा+ 
जु? 1A पृ+णिच्‌-+-शत्‌ +ङीष्‌ स्त्रियाम्‌ । प्रवतयन्त्यः जिनकी पलके ऊपर उठी थी 
| dE (५) उत्पक्ष्मराजीनि--पक्ष्मणां राजय: पक्ष्मराजयः उद्गताः पक्ष्मराजयः येषां 
| तानि उतक्ष्मराजीनि उन्नेत्रलोमपंक्तीनि । (६) विलोचनानि- ओ्राँखेँ; 
| विलोच्यते एभिः इति विलोचनानि (वि+लोच्‌+-ल्युट्‌) नेत्राणि, (समबोध यन्‌ 
| बताया सम--बुध्‌ ।-णिच्‌--लङ (बहुवचनम्‌) । 
प्रसंग--अब माल्यवान्‌ पर्वत का वर्णन करते हुए राम कहते हैं-- 
एतद्‌्गिरेर्माल्यवतः पुरस्ता- 
दाविर्भवत्यम्बरलेखि TST । 
नवं पयो यत्र घनेर्मया च 
त्वद्विप्रयोगाश्नु समं विसृष्टम्‌ TA 
श्रन्वय--माल्यवतः गिरेः ग्रम्बरलेखि श्वृद्ध म्‌ एतत्‌ पुरस्तात्‌ आविर्भवति 
यत्र घनैः नवं पयः मया त्वड्रिप्रयोगाश्रु च समं विसृष्टम्‌ । 
संस्कृत-व्याख्या--माल्यवतः नाम गिरेः--पर्वतस्य, श्रम्बरलेखि--श्रभ्रं- 
कपं, श्रंगम्‌--शिखरम्‌, एतत्‌-निदिश्यमानम्‌, पुरस्तात्‌--श्रग्े, गराविर्भवति-- 
प्रकाशते दृष्यते ह, Fo Siva wa क्८ता्ते पयः जलम्‌ वर्षा जलम्‌, 
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मया ठु त्वद्विप्रयोगाश्रु--तव वियोगेन जातम्‌ नेत्रजलं, मम्‌-युगपदेव, विसृष्टं 
त्यक्तम्‌ पातितमिति, अर्थात्‌ ्रहम्‌ तव वियोगेन रोदनं कृतवान्‌ । 


श्रनुवाद---यह सामने माल्यवान्‌ नामक पर्वत का ्राकाशचुम्बी (अर्थात्‌ 
b आकाश को स्पर्श करने वाला) शिखर दिखाई पड़ता है । यहीं पर मेघों से 
नवीन जल (यहाँ पर वर्षा के प्रथम मेघों से अभिप्राय है) तथा तुम्हारे वियोग 
में मुझसे MAAT एक ही समय पर वरसाये गए थे । इस इलोक का ग्रभि- 
प्राय यह है कि वर्षाऋतु के प्रथम मेघों की जल धारा देखकर मेरी विरहवेदना | 
इतनी श्रधिक प्रवल हो उठी थी कि मेरी आँखों से भी अश्रुधारा पतित | 
होने लगी थी वर्षा के साथ-साथ मैंने भी तुम्हारे वियोग में श्नुवर्षा की थी । 
Yonder appears that sky touching peak of the Malayavat 
mountain, upon which the clouds poured down new showers 


along with me, who let fall the drops of tears caused by (the 
pangs of) your separation. 


संजीवनी--एतदिति । माल्यवतो नाम गिरेरम्वरलेख्यभ्रंकषं श्वृज्धमेतत्पुर- 
स्तादग्र आविर्भेनति | यत्र ry घ्नेमेधेनेवं पयो मया त्वद्विप्रयोगेण यदश्रु तच्च 
समं युगपद्धिसृष्टमू | मेघदर्शनाइपैतुल्यमश्रु विमुक्तमिति भाव: । 


भावार्थ--माल्यवतः दर्शनेन संजाता श्रीरामचन्द्रस्य सीताविरहवेदनायाः 
स्मृतिः । तदा कथयति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रः-“अयि जीवितेस्वरि ! एतस्य । 
रु सम्मुखीनस्य माल्यवतः गिरे: भ्रम्बरचुम्बि शिखरम्‌ संदृश्यते । यदा त्वम्‌ रावणेन | 
हृता, तदा त्वद्विरहिणा मया अस्मिन्नेव शिखरदेशे वर्षाकालः व्यतीतः । तत्काले | 
विरहवेदनादग्धेन मयापि वारि विमुञ्चद्भिः मेघमण्डलै: सह्‌ अश्रुवर्षा कृता । 
(वर्षाकालः वियोगिनां विरहवेदनां तीव्रयतीति भावः) । 


वाच्यान्तर--माल्यवतः गिरेः अम्बरलेखिना SM एतेन पुरस्तात्‌ आवि- 

भूयते, यत्र घनाः नवं पयः विसृष्टवन्तः अहम्‌ च त्वद्वियोगाश्चु समं विसृष्टवान्‌ । 
टिप्पणी 

(१) माल्यवतः--संभवतः यह पहाड़ विन्ध्याचल की शाखा है । वाल्मीकि 

जी ने भी भ्रपने रामायण किष्किधा काण्ड में इसका उल्लेख किया है । इनके 

निम्नलिखित श्लोकों को देखिए “तदा स बालिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च । 
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वसन्माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ।। श्रयं स कालः सम्प्राप्तः समयोऽद्य 
जलागमः ।......॥। माल्यवतः (२) पुरस्तात्‌--सामने माल्यवत्‌ का षष्ठी है । 
सामने यह्‌ श्रव्यय है (३) नवं पयः--वर्षा का प्रारम्भ जल (४) अम्बरलेखि 
--गगनचुम्बी-अम्बरम्‌ आकाशं लिखति इति श्रम्वरलेखि । ग्रम्बर+लिख्‌+-णिनि। 
अम्बरलेखि यह नपुसकलिङ्ग है क्योंकि इसका विषेष्य शृङ्गम्‌ है पुंलिङ्ग ग्रोर 
स्त्री में क्रमशः रूप श्रम्वरलेखः व अम्वरलेखिनी होंगे । (५) श्राविर्भवति-- 
दिखाई पड़ता है । श्राविस्‌+-भू+-लट्‌ । प्रकाशते त्वद्विप्रयोगाश्रु--तुम्हारे वियोग 
से उत्पन्न आँसू (क) वि+प्र+युज्‌+-घन्‌=विप्रयोगः वियोगः। (ख) तव 
विप्रयोगः त्वद्विप्रयोगः, त्वद्निप्रयोगेण अश्रु त्वद्विप्रयोगाश्रु, त्वद्वियोगव्राप्पः (६) 
समम्‌--साथ साथ । यह विसृष्टम्‌ का विशेषण है। युगपत्‌ सृष्टम्‌ | 


विशेष--यहाँ सहोवित ग्रलंकार है । राम के द्वारा श्रश्रुजल तथा मेघों द्वारा 
वर्षा जल का साथ-साथ त्यागना कहा गया है । श्रतः सहोक्ति है । 
प्रसंग--माल्यवान्‌ का ही वर्णन करते हुए राम सीता से कहते हैं कि तुम्हारे 
बिना कदम्ब पुष्पों का सौरभ और मयूरों की मधुर वाणी मुझे भ्रसह्य हो गई । 
गन्धश्च घाराहतपल्वलानां 
कादम्बमर्धोद्गतकेसरञ्च | 
स्निग्धाश्च केकाः शिखिनां बभूवु- 
येस्मिन्नसह्मानि विना त्वया मे ng 
श्रन्वय--यस्मिन्‌ धाराहतपल्वलानां गन्धश्च, अर्धोद्गतकेसरं कादम्बं च, 
स्निग्धाः शिखिनां केकाश्च, त्वया विना मे भ्रसह्यानि बभुवुः । 
संस्कृत-ब्यार्या--यस्मिन्‌ माल्यवतः भुंगे, धाराहतपल्वलानां--धाराभिः 
जलस्य धाराभिः श्राहृतानाम्‌ ताडितानाम्‌ पल्वलानाम्‌, जलाशयानाम्‌, गंधः-- 
ग्रामोदः, aafaa केसरम्‌--श्रर्धम्‌ यथा स्यात्तथा उद्गतः निर्भिन्ना: केसरा 


किजल्का: यस्मात्‌ तादृशं च, कादम्बं च--नीपपुष्पम्‌, शिखिनाम्‌--मयराणाम च 


स्निग्धाः--कर्णसुभगाः, केकाः--न्वनयः मं~-मह्यम्‌, त्वया--सीतया, विना 
श्रसह्मानि--सोढुमशवयानि, वभूवुः-श्रभवन्‌ । 
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अनुवाद--जहाँ पर वर्षा की धाराश्रों से सींचे हुए शुष्क सरोवरों की 
सुगन्धित, श्रविखिली कदम्बों की कलियाँ एवं मयूरों की मधुर बोलियाँ-ये 
सब तुम्हारे विना मुझे असह्य हो गई थीं । 
Where the fragrance of the dry pools lashed by the showers 
of the rain, the flowers of Kadamba with their filaments only 


half grown out and the sweet notes of the peacock became into- 
lerable to mein your absence (or without your company). 


संजीवनी--गन्धश्चेति । यस्मिञ्छुङ्गे धाराभिवे्षघाराभिराहतपल्वलानां 
गन्धशच । भ्रर्थोद्गतकेसरं कादम्ब॑ नीपकुसुमं च । fear मधुराः शिखिनां 
बहिणाम्‌ । “शिखिनौ वह्निवहिणौ” इत्यमरः केकाशच त्वया विना मेऽसह्यानि 
बभूवुः । “नपुंसकमनपुंसकेन” इति नपुंसककशेष: । 

भावारथे--पुनरपि स्वानुभूतां सौताविरहवेदनां प्रवोधयति श्रीसीतावल्लभः-- 
“अयि हृदयेरवरि ! त्वया विना वर्षाकालस्य सर्वे रुचिराः पदार्थाः मे अरुचिकराः 
दुःखदार्च बभूवुः | वर्षाजलसिक्तानां शुष्कसरोवराणां तलोत्वितः आमोद: AT 
न्दरियप्रियोऽपि मे त्वदृते घृणास्पद वभूव | तथैव दर्शनप्रियमपि अ्र्घविकसितकदम्ब- 
कुसुमं त्वड्रियोगे मे नयनशूलं बभूव । श्रुतिमधुराः अपि मयूरवाण्यः त्वया विना 
मे अतीवपरुषा: सञ्जाताः ।” (इन्द्रियतृप्तिकराः पदार्थाः वियोगिनाम्‌ श्रतीव- 
क्लेशकराः विरहव्यथाग्नौ घृताहुतयः इव जायन्त इति भावः।) 

वाच्यान्तर--यस्मिन्‌ धाराहतपल्वलानां गन्धेन, ्र्धोद्गतकेसरेण कादम्बेन 
च स्निग्धाभिः शिखिनां केकाभिश्च त्वया विना मे असह्यैः बभूवे । 

टिप्पणी 

(१) गन्धः--महक । आमोदः | बरसात में जब सूखे तालाबों में प्रथम जल- 
धारा पड़ती है तब उनसे एक प्रकार की सोंधी सुगंध निकलती है (२) धारा- 
हतपल्वलानां--वर्षा की धारा से सींचे हुए तालाब । पल्लव छोटे तालाब को 
कहते हैं जो गरमी में सूख जाता है और वर्षा में फिर भर जाता है। (क) 
श्रा+-हन्‌+क्त--श्राहताः (ख) वारार्भिः आहताः धाराहताः; धाराहताञ्च 
पल्वलाः धाराहतपल्वलाः, तेषां धाराहतपल्वलानाम्‌ । ग्रासारसिक्तशुष्कजलाश- 


यानाम्‌ | (३) WERTH Sy Sa eee । (क) उद्‌।- á à 


RTS ® 
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गम्‌+-कत==उद्गताः (ख) wd यथा तथा उद्गताः केसराः यस्मात्‌ तत श्रर्दोद- 
गतकेसरम्‌ | 'केसर' शब्द नपसक और पुंलिङ्ग दोनों है ग्रौर “केशर” केसर 
रोनों प्रकार से लिखा जा सकता है । ईपट्टिकसितकिञ्जल्कम्‌ । (४) कादम्बम्‌ 
कदम्ब का पुष्प | कदम्वस्य कुसुमम्‌ इति कादम्वम्‌, (कदम्व~श्रण्‌)--(५) 
स्तिग्धा:--मीठा | स्निह~-वत=स्निग्धाः, श्रतिमधुराः (६) केका--मोर की 
आवाज “केका वाणी मयूरस्य” (७) जिखिनास्‌--मोरों की शिखा । ग्रस्ति 
एषाम्‌ इति शिखिनः (शिखा~+इनि) तेषाम्‌ शिखिनाम्‌, मयूराणाम्‌ । “केका 
सम्बन्धे षष्ठी” (5) श्रसह्मानि--जो सहनशीलता के परे हो । (क) सोढं योग्यानि 
wart (सह +यत्‌) (ख) न सह्यानि ग्रसह्यानि (नञ्‌ तत्पुरुष), AIE; 
गंध, केका ग्रौर कदम्ब सभी ग्रसह्म हो उठे थे । वियोगावस्था में ये सब चीजें 
राम को ्रसह्य हो उठी थीं । गंध पंलिङ्ग है, कदम्ब ayo है श्रौर केका स्त्री० 
है तो श्रसह्यानि में ago का प्रयोग क्यों हुआ । मल्लिनाथ कहते हैं कि 
“नपुंसकमनपुंसकेन एकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌” अर्थात्‌ जब Ato तथा पुं० या 
। स्त्री० वाले शब्दों का साथ-साथ प्रयोग होता है तो केवल नपुंसक लिङ्ग वाला शब्द 
| रह जाता है श्रोर वह विकल्प से एकवचन होता है । भाव यह है कि Sito 
की श्रपेक्षा नपुंसक क्रो, मान्यता दी जाती है । (९) बभूवुः--हो गए । 
३५3 भू +लिट्‌।-बहुबचनम्‌ 275) am बिना--तुम्हारे बिना । त्वदुते ' पृथग्विना- 
५ टु'एॅनानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ ।” सूत्र से विना के योग में तृतीया “त्वया” में हुई 
पृथक्‌ विना नाना के योग में द्वितीया भी होती है । 

विद्येष---यहाँ विनोवित अलंकार है । जहाँ एक के विना दूसरे की शोभा न 
हो वहाँ यह ग्रलंकार होता है । यहाँ सीता के विना वन की शोभा ग्रसह्य थी । 

प्रसंग--राम श्रपने विरह का वर्णन करते हुए फिर कहते हैं । 

पुर्वानुभूतं स्मरता च यत्र 
कम्पोत्तरं भीरु तवोपगूढम्‌ । 
गुहाविसारीण्यतिवाहितानि 
मया कथञ्चिद्‌ घनगजितानि ॥२८॥ 

श्रन्वय-(किम्‌) च हे भीरु ! यत्र शुङ्ग पूर्वानुभूतं कम्पोत्तरम्‌ तव उपगूढं 


स्मरता मया गृहाविसारीणि. घनगर्जितानि कथञ्चित भ्रतिवाहितानि । 
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संस्कृत-ब्याख्या--हे भीरुभयशीले, यत्र-_शृद्धे, पूर्वानुभूतम्‌-ूर्वम्‌ 
श्रनुभूतम्‌ ग्रर्थात्‌ सीताहरणकालात्प्राक्‌, कम्पोत्तरम्‌--कम्पः कम्पनम्‌ उत्तरः 
प्रधानं यत्र तथाभूतम्‌, तव--सीतायाः उपगूढम्‌-आल्ज्गिनम्‌, स्मरता-स्मरणं 
कुवेता, मया--रामेण, गुहाविसारीणि--गृहासु कन्दरासु विसारीणि प्रसरण- 
शीलानि, घनगजितानि--मेघगर्जेनाः, कथञ्चिद्‌ येन केन प्रकारेण दुःखेन 
इत्यर्थः ्रतिवाहितानि--यापितानि । é 


अनुवाद--हे भयशीले, तुम्हारे उस कम्पप्रधान ग्रालिद्धन को, जिसका मैं 
पहले अनुभव कर चुका था, स्मरण करते हुए मुझ से गुफाओं में घूमने वाले मेघों 
की गर्जनाये किसी न किसी प्रकार (अर्थात्‌ क्लेशपूवंक) सहन की गई थीं । 
(इस श्लोक का तात्पय्य यह है कि पहले जब मेघ गरजता था, तब सीताजी 
स्त्रीसुलभ भीति के कारण श्रीराम को आलिङ्गन कर लेती थीं । गाढालिगन कर 
लेने पर भी भय के कारण उनका कान्त कलेवर कम्पित होता रहता था। पर 
जब माल्यवान्‌ पर्वत पर निवास करते समय वर्षाऋतु का आगमन हुआ और 
गम्भीर मेघमण्डलो ने गर्जन प्रारम्भ किया, तब श्रीराम के हृदय में उन कम्पप्रधान 
सीतालिंगनों की स्मृति जागरित हो उठी। उस समय श्रीराम को बड़ा दुःख 
हुआ और उन गुफाओं में प्रतिध्वनित होने वाली मेघ-ध्वनियों का सहन करना 
श्रीराम के लिए कठिन क्लेशकर व्यापार हो उठा ।) 


And, where, 0 Timid Lady, remembering your embraces 
accompanied with series of tremors (i. e., remembering how you 
rushed in my arms being terrified by the thunders and even then 
remained trembling) which I had enjoyed before, did I bear with 


great difficulty the thunderings of the clouds that rolled into ` 


the caves of the mountains. 

संजीवनी--पूर्वेति किञ्च । हे भीरु ! शङ्गे पूर्वानुभूतं कम्पोत्तरं कम्प- 
प्रधानं तवोपगूढमुपगूहनं स्मरता मया गुहाविसारीणि घनर्गाजतानि कथंचिदतिवा- 
हितानि स्मारकत्वेनोहीपकत्वात्क्लेशन गमितानीत्यर्थ: । 


भावाथ--माल्यवतः शिखरं दृष्टवा भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य वर्षाकाले अन- 
भूतायाः विरहव्यथाया पु्वेस्मृतिरुपलब्धा तदा प्रवदति श्रीजानकीशः--“हे 


rof<Sat, निवसन्नह Vrat ता न tio! 
प्रियतमे अत्र माल्यवति सतह ष्टे अगमयम्‌ । पूव- 
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स्मिन्काले यदा मेघा: गर्जन्तिस्म, तदा त्वं भयभीता मम गाढालिङ्गन प्रकुवन्ती 
aft प्रवेपसे स्म । तव हरणोपरान्ते कियति काले व्यतीते सति यदा वृष्टिसमय: 
समागतः तदा त्वद्विरहविधुरोऽहं घनगर्जितानि श्रृत्वा तव पूर्वप्रकम्पप्रधानम्‌ ्रासलेषं 
स्मारं स्मारम्‌ श्रतीवव्यथां प्राप्नवम्‌ । तस्मिन्‌ वर्षर्तोः ग्रानन्दसमारोहे दौर्भाग्य- 
पीडितः त्वया विप्रयुक्तः ad तानि घनगर्जितानि सोढ्मसमर्थः सन्‌ ara विलाप 
मकरवम्‌ । 

वाच्यान्तर--हे भीरु पूर्वानुभूतं कम्पोत्तरं तव उपगूढं स्मरन्‌ यत्र ग्रहं गृहा- 
बिसारीणि घनगर्जितानि कथञ्चित्‌ श्रतिवाहितवान्‌ । 

टिप्पणी 

(१) पूर्वानुभूतम्‌--पहले श्रन्‌भव किया गया । (क) अनु+भू+क्त--प्रनु- 
भूतम्‌ (ख) पूर्वम्‌ श्रनुभूतम्‌ पूर्वानुभूतम्‌ । प्रागुपभुक्तम्‌; । (२) स्मरता-- 
स्मरण | स्मृ+शतृ=स्मरन्‌ | तेन स्मरता । स्मरण करते हुए । मल्लिनाथ लिखते 
हैं स्मारकत्वेनोद्दीपकत्वात्‌ क्लेशेन गमितानि अर्थात्‌ वे बड़े दुःख के साथ सहन 
किए गए | क्योंकि ये सब चीजें राम के प्रथम आलिङ्गन का स्मरण कराने वाली 
थीं और उनके भावों को फिर से जागृत कर दिया था । ग्रतः वे कठिनाई से 
सहन की गई । (३) कम्पोत्तरं--कम्पनों के साथ । कम्पः उत्तरः प्रधानं यस्मिन्‌ 
तत्‌ कम्पोत्तरम्‌ । प्रकम्प-प्रधानम्‌ । (४) भीरु--इलोक २४ देखिए। ( ५) 
उपगूहम्‌--प्रालिङ्गन करना (उप गुह क्त भावे) =उपगूढम्‌ आलिङ्भनम्‌ 
(६) गुहाविसारिणी--कंदराओं तक जाने वाले । (क) विसर्तम्‌ शीलम्‌ एषाम्‌ 
इति विसारीणि (वि+-सञणिनि) । (ख) गृहासु विसारीणि गृहाविसारीणि 
तानि । कन्दरप्रतिध्वनितानि । यह विशेषण है । इसका विशेष्य घनगर्जितानि 
Zi (७) घनगितानि--वादलों की गरज । (क) ie (भावे) | 
गर्जितानि । (ख) घनानां गर्जितानि घनगर्जितानि । मेघनिर्घोषाः | i 
gafra fin + थमु-|-चित्‌ =कर्थंचित्‌ थमु प्रकार बताने के र्थ में 
“किम” शब्द में थमु जोड़ दिया गया । कथं--किस तरह। (8) कथंचित्‌--किसी 
परार । मइ कष्ट ग्रौर कठिनाई का सूचक है । चित्‌ अव्यय है और “अपि 


के अर्थ में प्रयूषत Bolo ग्रा तानि--बिताये गए । ग्रतिन वह 
के अथ में प्रयुक्त clo प det Shastri Collection. 
णि | भत. यापित्तानि । 


ee emam maa M M Po 
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विशेष--पूर्वानुभूतम्‌--सीताहरण के पहले राम माल्यवान्‌ पर्वत पर रहते 
थे और जव वादल गरजते थे तो सीता उनसे भय के मारे लिपट जाती थीं । 
सीताहरण के बाद वे ही बादल गरजने पर राम को दुःखदाई प्रतीत होते थे । 

प्रसंग--माल्यवान्‌ पर्वत पर अनुभूत विरह दशाओ्रों का राम पुनः वर्णन 
करते हूँ । 

ग्रासारसिवतक्षितिवाष्पयोगात्‌ 
मामक्षिणोद्यत्र विभिन्नकोशे: । 
बिडम्ब्यमाना नवकन्दलेस्ते 
विवाहधूमारुणलोचनश्री: Ren 

अन्वय--यत्र विभिन्नकोशैः नवकन्दलैः श्रासारसिक्तक्षितिवाष्पयोगात्‌ 
विडम्व्यमाना ते विवाहघूमारुणलोचनश्री: माम्‌ अक्षिणोत्‌ । 

संस्कृत-व्याख्या--यत्र--यस्मिन्‌ माल्यवतः शृङ्गे, विभिन्नकोशैः--विशेषेण 
frat: प्रस्फुटिताः कोशाः कुडमला: येषा: तैः अर्थात्‌ विकसितकुड्मलै:, नवकन्दलै: 
-ण्नूतनकन्दलीकुसुमेः, आसारसिक्तक्षितिवाष्पयोगात्‌--धारासम्पातेन सिक्तायाः 
क्लिन्नाया: क्षितेः भूमेः वाष्पाणाम्‌ धूमवर्णानाम्‌ योगात्‌ सम्पर्कात्‌, विडम्ब्यमाना 
-+अनुक्रियमाणा, ते-तव, विवाहधूमारुणलोचनश्री:--विवाहस्य पाणिग्रहण- 
कालस्य यो धूमः तेन अरुणा इषद्रक्ता लोचनयोः नेत्रयोः श्री शोभा, माम्‌ 
रामम्‌; अ्रक्षिणोद्‌--श्रपीडयत्‌ | 

श्रनुवाद--वर्षा की जलघाराग्रो से सींची हुई पृथ्वी से निकलने वाले घूम 
के साथ संयोग होने के कारण खिले हुए नवकन्दली पुष्पों से अनुकरण की जाने 
वाली तुम्हारे लोचनों की उस छवि ने, जो विवाह के घूम लगने के कारण श्ररुण 
हो गई थी, मुझे बहुत दुःख पहुंचाया (तात्पय्य यह है कि भ्रुण वर्ण के नव 
कन्दली पुष्पों ने सीताजी के लोचनों की उस शोभा का, जो विवाह में होने वाले 


. यज्ञ के धूम लगने से लाल हो गई थी, अनुकरण किया था अर्थात्‌ वे वैसे ही 


प्रतीत होते थे । उन्हे देख कर भगवान्‌ को सीता के विवाहकाल के समय की 


लोचन-छवि की स्मृति जागरित हो उठी और उन्हें वेदना हुई) । 
Where the WadtprofSyyaNrayssasredolwitbnthe (sacrificial) 


smoke, (at the time) of the wedding, being imitated by the flow- ३ 


Ne 


t 
¿i 
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ers of Kandali the buds of which had fully opened on account 
of their coming into contact with the vapours of the earth dren- 
ched by the torrents of rain, pained me. 


संजीवनी--श्रासारेति । यत्र os विभिन्नकोशै विक सितकुड्मलैर्नेवकन्दलै: 
कदलीपुष्पेररुणवर्णरासारसिक्ताया: क्षितेर्वाप्पस्य धूमवर्णस्य योगाद्धेतोविडम्ब्य- 
मानानुक्रियमाणा ते विवाहधूमेनारुणलोचनश्री: । सादव्यात्स्मर्यमाणेति शेष: । 
मामक्षिणोदपीडयत्‌ । í 

भावार्थ--पुनरपि कथयति श्रीसीतापतिः--“ग्रयि मे प्राणवल्लभे धारा- 
संपातेन श्राद्र॑वसुन्धरायाः यः धूमः उदगच्छत्‌ तेन सह ग्ररुणवर्णानां प्रस्फुटित- 
परागानां नवकन्दलानां यदा संयोग: ग्रभवत्‌, तदा तेषां नवकन्दलीकुसुमानां सँव 
्रभिनवश्वीरभूत्‌, या मम पार्श्वे विवाहमण्डपस्थायाः यज्ञ धूमसंयोगात्‌ तव विशाल- 
लोचनयोः भ्ररुणमाधुरी प्रादुवंभूव । तै: कन्दलैः ग्रनुक्रियमाणा तां ललितलक्ष्मी 
दृष्ट्वा त्वद्विरहव्याकुलोऽहम्‌ श्रतिशयं विव्यथे ।” (संयोगे ललितपदार्थाः ग्रानन्दः 
दायकाः प्रियजनविप्रयोगे ते एव विषादोत्पादकाः भवन्तीति भावः ) 

वाच्यान्तर--यत्र विभिन्नकोशैः नवकन्दलैः श्रासारसिक्तक्षितिवाष्पयोगात्‌ 
बिडम्व्यमानया विवाहृधूमारुणलोचनश्चिया ग्रहम्‌ ग्रक्षीये । 

टिप्पणी 

(१) श्रासारसिक्तक्षितिवाष्पयोगात्‌--वर्षा की जलधाराओं से सीची हुई 
पृथ्वी से निकलने वाली भाप के संसर्ग के कारण । आसारेण सिवता आसारसिक्ता 
तादृशा क्षितिः श्रासारसिक्तक्षितिः तस्याः वाष्प: अ्सारसिवतक्षितिवाप्पः, तस्य 
योगः श्रासारसिक्तक्षितिवाष्पयोगः तस्मात्‌ ग्रासारसिक्तक्षितिवाष्पयोगात्‌ धारा- 
संपाताद्वपृथ्वी धू मसम्पर्कात्‌ । हेतौ 'पंचमी' है । वाष्प योग दो प्रकार से हेतु हो 
सकता है । पहले तो यह कि पृथ्वी से उठी हुई भाप के सम्पर्क के कारण नव- 
कन्दली पुष्प खिल रहे थे । दूसरे यह कि नवकन्दली पुष्प पृथ्वी से उठी हुई वाष्प 
के सम्पर्क के कारण सीता जी के नेत्रों का सफलतापूर्वक श्रनुकरण कर रहे थे। 
दूसरा कारण श्रधिक वांछतीय हैं । यह सत्य हो सकता है कि पृथ्वी के वाष्प 
के सम्पर्क के कारण भले ही फूल खिल गये हों पर इसमें कोई काव्यगत विशेषता 
नहीं है । कालिदास श्रपनी उपमाश्रों के लिए प्रसिद्ध हूँ वह बहुत कम श्रवसरों 


पर पूर्णोपमा से रहिंते कीई जीत वरित हैं वही भी कवि ने आसार सिक्त- 
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क्षितिवाष्पयोगात्‌ का प्रयोग किया है जिससे यहाँ पूर्णोपमा हो गई। वाष्प के 
संसर्ग में ग्राना यहाँ मुख्य विषय है। उपमायें निम्नलिखित हैं (१) सीता के 
नेत्रलाल थे नवकन्दली पुष्प भी लाल होते हैं यज्ञाग्नि के धूम के सम्पर्क से सीता 
की आँखे लाल हो जाती थीं उसी प्रकार पृथ्वी की वाष्प के संसग से नवकन्दली 
पुष्प भी लाल था कवि का ध्येय सीता के नेत्रों को नवकन्दली पुष्प से तुलना 
करना है व्याह के समय होम की श्रग्नि से लाल सौता के नेत्रों का स्मरण कराना 
ही कवि का ध्येय है । श्रत: उन्होंने (कवि) नवकन्दली पुष्प का योग पृथ्वी की 
चाष्प से कराया है । अतः दूसरा हेतु अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें ग्रधिक 
काव्यगत सौंदर्य है । (२) विभिन्नकोशः--खुले कोष वाले । (क) वि+भिद्‌ 
~+-क्त=विभिन्नाः (ख) विभिन्नाः कोशाः येषां तानि विभिन्नकोशानि विभिन्नकोशै:, 
प्रस्फुटितपरागैः | (३) नवकन्दलेः--कंदल फूल। नवकन्दल्याः पुष्पाणि इति नव- 
कन्दलानि, तै: नवकन्दलैः | “नवकन्दलँः” यहाँ नव व्यक्तिवाचक है | इसका ग्रथ 
नूतनं नहीं है । कन्दलपुष्पेः का पर्यायवाची शब्द नवकन्दल है जैसा मल्लिनाथ 
ने लिखा है । संस्कृत साहित्य में प्रायः उत्तर पद और पूर्वपद का लोप कर देते 
है । जैसे सत्यभामा के स्थान पर भामा नवमल्लिका के वास्ते मल्लिका । 
भीमसेन के स्थान पर भौम, गोदावरी के स्थान पर गोदा । (४) विडस्ब्यमाना 
--नक्रल की जाती हुई । जिसका अनुकरण किया जाता हो । अनुक्रियमाणा वि 
+डम्ब्‌+णिच्‌--शानच्‌, (५) विवाहधूमारुणलोचनश्षीः--विवाह्‌ की आग के घुएं 
के कारण लाल नेत्रों की सुन्दरता (क) वि+वह+-घन्‌+=विवाहः। (ख) 
विवाहस्य (विवाहजन्यः वा) धूमः विवाहधूमः, (ग) लोचनयोः श्रीः लोचनश्भीः 
(छ) विवाहधूमेन अरुणा विवाहधूमार्णा (ङ) विवाहधूमारुणा लोचनश्रीः 
विवाहधूमारुणलोचनश्रीः | परिणयधूम्ररक्तनयनलक्ष्मीः (५) अक्षिणोत्‌ कष्टप्रद 
gar क्षि धातु के लङलकार प्रथमपुरुष का एकवचन । 'मां' इसका कमें, 
'विवाह “श्री: इसका कर्ता । 


बिशेष--यहाँ स्मरण अलंकार है । पूर्व अनुभूत पदार्थं के समान अन्य वस्तु 
को देखकर पहले पदार्थ का स्मरण होना “स्मरण” अलंकार कहलाता है। इस 


प्रकार वाष्पों से aeRO faa RESTA फुपं को देवता शधूमावृत TAT का 


स्मरण होता है | 
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प्रसंग--पम्पा सरोवर के जल का वर्णन करते हुए राम कहते हँ । 
उपान्तवानी रवनोपगूढा- 
न्यालक्ष्यपारिप्लवसारसानि । 
दूरावतीर्णा पिबतीव खेदा- 
दमूनि पम्पासलिलानि दृष्टिः ॥३०॥ 

प्रन्वय--उपान्तवानी रवनोपगूढानि आलक्ष्यपारिप्लवसारसानि श्रमूनि पम्पा- 
सलिलानि दूरावतीर्णा मे दृष्टि: खेदात्‌ पिवति इव । 

संस्क्ृत-व्याख्या--उपान्तवानीरवनोपगृढानि--उपान्ते पारवे वानीरवनानि 
वज्जुलवनानि तैः उपगूढानि श्रावृतानि, ग्रालक्ष्यपारिप्लबसारसानि--्रा ईषत्‌ 
लक्ष्याः दृश्यमानाः पारिप्लवाः चञ्चलाः सारसाः येषु तानि, अमूनि एतानि, 
पम्पासलिलानि--पम्पासरोवरस्य जलानि, दूरावतीर्णा--दूरात्‌ पतिता, मे मम, 
दृष्टिः, पिबतीव--कुतूहलेन पश्यति इब faza नोत्सहते इति भावः । 

भ्रनुवाद--दूर से उतर कर मेरी दृष्टि पम्पा सरोवर के इन जलों को मानों 
खेद से पी रही है, जो जल चारों श्रोर से, तीर पर उत्पन्न होने वाले बेंत के वनों 
से भ्राच्छादित हैं और जहाँ पर (बेत-वनों से श्राच्छादित होने के कारण ) चञ्चल 
सारसगण कुछ-कुछ दिखाई पड़ रहे हे । [श्रभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दूर 
से भ्राता हुआ पथिक जल को देखते ही उसके पीने में लग जाता है रौर वहाँ 
से हटना नहीं चाहता ठीक उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी की दृष्टि भी पम्पा- 
सरोवर के जल पर से हटना नहीं चाहती है, क्योंकि वह ग्राकाश से उतर कर-- 
बहुत दूर की यात्रा करके--पम्पा के जल तक पहुँची है ।] 

My sight, that has descended from a great distance (or 

height), drinks, as it were, through fatigue, these waters of the 
Pampa, which are surrounded by the thickets of cane plants 


grown on its banks, and where the brisk cranes are only 
slighty discernible. 


संजीवनी--उपान्तेति | उपान्तवानीरवनोपग्‌ढानि पर्य्यन्तवञ्जुलवनच्छन्ना- 
त्यालक्ष्याः ईषद्दृश्याः पारिप्लवाइ्चञ्चलाः सारसा येषु तान्यमूनि पम्पास- 
लिलानि पम्पासरोजलानि दूरादवतीर्णा मे दृष्टिरत एव खेदात्पिबतीव । न 


बिहातुमुत्सहत Z-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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भावार्थ--माल्यवन्तं पर्वतम्‌ श्रतिक्रम्य पृष्पकविमानं समागतं पम्पासर- 
सन्निकटं, तत्‌ दृष्ट्वा प्रोवाच श्रीरामचन्द्रः “अयि देवि ! पश्येत्‌ सम्मुखीनं 
पम्पासरः तटस्थवञ्जुलवनाच्छादितः ईषद्दृश्यचपलसारसः अयं निर्मलसलिलः 
पम्पासरोवरः स्वाभिनवश्चिया प्रसादयति मे मनः । दूरात्‌ आयातः सिथिलीभूत- 
सर्वाङ्गः पथिकः शीतलच्छायासमन्वितं निर्मलनीरं जलाशयं यथा शीघ्र परित्यक्तं 
नोत्सहते ada मे दष्टिरपि ्राकाशात्‌ ग्रवतीर्णा ्रतएव अ्तिशयश्रमेण खियमाना 
पम्पायाः निर्मलात्‌ सलिलात्‌ शीघ्रं प्रत्यावतितुं न समर्था इति ।” (पम्पासरोवरस्य 
निर्मलसलिले श्रीरामचन्द्रस्य दृष्टिः विमुग्धा सती नेव प्रत्यावतितुम्‌ उत्सहते 
इति भावः) । 

वाच्यान्तर--उपान्तवानीरवनोपगूढानि ग्रालक्ष्यपारिप्लवसारसानि श्रमूति 
पम्पासलिलानि मे दूरावतीर्णया दृष्टया खेदात्‌ पीयन्ते । 

टिप्पणी 

(१) उपान्तवानीरवनोपगूढानि--किनारे पर उत्पन्न बेत से ढका हुआ । (क) 
उप+गुह +कत~-=उपगूढानि, (ख) अन्तस्य समीपम्‌ उपान्तम्‌ (अव्ययीभाव- 
समास) वानीराणां वनानि वानीरवनानि, उपान्तस्थितानि वानीरवनानि 
उपान्तवानीरवनानि, तैः, उपगूढानि उपान्तवानीरवनोपगूढानि, पाइ्वेवञ्जुल- 
वनाच्छादितानि । (२) ग्रालक्ष्यपारिप्लवसारसानि--जहाँ पर सारस कुछ कुछ 
दिखाई पड़ रहे हैं। (क) आ+-लक्ष्‌+णिच्‌+यत्‌=आलक्ष्याः (ख) आलक्ष्याः 
पारिप्लवाः सारसाः येषु तानि आलक्यपारिप्लवसारसानि, सारस बेत के वन में 
थे । जब वे इधर चलते थे तो कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगते थे। ईषद्दृदयचञ्चल- 
सारसानि । (३) पम्पासलिलानि--पम्पा का जल। पम्पायाः सलिलानि पम्पास- 
लिलानि, पम्पाजलानि, (४) दूरावतीर्णा--दूर से उतरती हुई । भ्रवञ-तृ+क्त+ 
टाप्‌ स्त्रियाम्‌--्रवतीर्णा दूरात्‌ श्रवतीर्णा दूरावतीर्णा, (५) खेदात्‌--थकावट के 
कारण | खिद्‌--घञ्‌--खेदः; तस्मात्‌, “हेतौ पञ्चमी” । चारित्रवर्धत ने इस 
प्रकार व्याख्या की है :--खेदात्‌ श्रमात्‌, दूरावतीर्णाऽतएव खेदाच्छ्माद्‌ दृष्टिः 
पम्पानाम्नः सरसः सलिलानि वारीणि पिबतीव सादरं पश्यतीत्यथेः । न्योऽपि 


पथिकः श्रान्तः पानीयं पिबति । ४ A शत py 4 राबतारिकम्म पानं Bat 
करते | 
बल्लभ इस प्रकार व्याख्या करते E TPT RATT ग्रसतीव-"-। 


il । 
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(६) श्रमूनि--समीप । इदम्‌ के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित पंक्तियाँ याद 
करने योग्य हैं “सन्निहितमिदमो विषयः समीपतरवति चैतदो रूपम्‌। भ्रदसञ्च 
विप्रकृष्टं तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥” इदम्‌ का प्रयोग सामीप्य बताने में 
एतत्‌ का प्रयोग श्रधिक सामीप्य बताने के वास्ते होता है । अदः दूरवाची है । 
तत्‌ का प्रयोग वस्तु का श्रभाव बताता है । एतद्‌ (७) दृष्टिः--दृष्टि, दृश्‌+ 
बितन्‌=दृष्टिः (८) पिबति--पा धातु के लट्लकार का प्रथमपुरुष का एक वचन, 
दृष्टिः कर्ता, पम्पासलिलानि इसका कर्म है । 

विशेष--यहाँ उत्प्रेक्षा श्रलंकार है । 

प्रसंग--पम्पासरोवर के वर्णन के प्रसंग में राम कहते हैं । 

ग्रत्रावियुक्तानि रथाङ्गनाम्ना 
सन्योन्यदत्तोत्पलसकेसराणि । 
इन्द्रानि दूरान्तरवतिना ते / 
सया प्रिये सस्पृहमीक्षितानि ॥ २ 

श्रन्वय--(हे) प्रिये ! aa श्रन्योन्यदत्तोत्पलक्रेसराणि प्रवियुक्तानि 
रथाङ्गनाम्नां द्ृन्दानि ते दूरान्तरावतिना मया सस्पृहम्‌ ईक्षितानि । 

सस्कृत-व्याख्या--हे प्रिये, अत्र--पम्पासरोवरे, ग्रन्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि 
rare परम्परं दत्तानि उत्पलकेसराणि ये: तानि, अवियुक्तानि--संयुक्तानि, 
रथाज़ुनाम्तामू--चक्रवाकानाम्‌, दरन्द्वानि--मिथुनानि, ते-तव, दूरान्तरवतिना, 
मया--रामेण, सस्पृहम्‌--साभिलाषम्‌, ईक्षितानि-_दृष्टानि । 

श्रनुवाद--हे प्रिये ! यहाँ पम्पासरोवर में एक दूसरे को कमलः के केसर 
समर्पण करने वाले तथा परस्पर संयुक्त चक्रवाकों के जोडे तुझ से दूर रहते हुए 
मुझ से बड़ी श्रभिलापापूर्वक देखे गए थे । (तात्पर्य यह है कि उन परस्पर क्रीड़ा 
करने वाले चक्रवाक-युगलों को देख कर भगवान्‌ रामचन्द्रजी को सीताजी याद 
श्रा गई श्रौर उनके मन में भी यह श्रभिलापा उत्पन्न हुई कि यदि आज श्रीसीता 
जी होतीं, तो हम भी इसी प्रकार श्रानन्द विहार करते )a 


Here, my dear, couples of unseparate Chakravaka birds, 
who interchoagechrdihsatetusfi Shas Gollaatiaong themselves were 


yo Le ps Sag 2G Se raf 
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wistfully gazed by me, placed as I was at a great distance from 
you. 


संजीवनी-श्रत्रेति | TA पम्पासरस्यन्योन्यस्मै दत्तोत्पलकेसराण्यवियुक्तानि 
रथाङ्गनाम्नां gata चक्रवाकमिथुनानि ते तव दुरान्तरवतिना मया हे प्रिये 
सस्पृहं साभिलापमीक्षितानि । तदानीं त्वामस्मार्षमित्यर्थ: | 
भावार्थ--पम्पासरोवरं दुष्ट्वा सञ्जाता श्रीरामचन्द्रस्य अन्या सीताविरहा- 
नुभूतव्यथास्मृतिः, तदा वभाषे श्रीरामचन्द्रः--“प्राणप्रिये ! अत्र पम्पासरोवरस्य 
कूले परस्परं कमलकिञ्जल्केन सेव्यमानं चक्रवाकयुगलं दृष्ट्वा त्वद्वियोगव्यथितस्य 
हृदये अहम्‌ त्वया सह अत्र पम्पाकूलस्थिते वञ्जूलतिकुञ्जे दाम्पत्यसुखम्‌ 
श्रतुभविष्यन्‌ मनोविनोदेन कालम्‌ भ्रनेषम्‌' इत्याकांक्षा समृत्यन्ना । तएव सामि- 
लाषं दृष्टा मया तेषां चक्रबाकयुगलानां प्रणय-लीला” । 
वाच्यान्तर--हे प्रिये ! अत्र श्रन्योत्यदत्तोत्पलकेसराणि श्रवियुक्तानि रथाङ्भ- 
नाम्नां हन्द्वानि ते दूरान्तरवर्ती अहम्‌ सस्पृहम्‌ ईक्षितवान्‌ | 


टिप्पणी 


(१) अत्र--इदम्‌+ङिः (सप्तमी) +-त्रल्‌ | अव्यय । त्रल्‌ सप्तमी (श्रधिकरण 


अर्थ) बताने के लिए इदम्‌ शब्द से 'त्रल्‌' प्रत्यय जोड़, दिया गया । इदम्‌ (2) — 


श्रवियुक्तानि--जो अलग नहीं, मिले हुए । वि युज्‌+-क्त=वियुक्तानिः 
(ख) न वियुक्तानि अ्रवियुक्तानि (नञ्‌+-समास, संयुक्तानि,) (३) eng- 
नाम्नाम्‌--रथ के अंग (चक्र, पहिए) पर जिसका नाम है चकवा। रथस्य अङ्ग 
रथाङ्गम्‌, तत्‌ नाम येषां ते रथाङ्गनामानः, तेषां रथाङ्गनाम्नाम्‌ चक्रवाकानाम्‌ः 
(४) भ्रन्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि--ग्रापस में एक दूसरे को कमल का केसर देते 
हुए । अन्यःअन्यस्मै दत्तानि इति अन्योन्यदत्तानि, अ्रन्योन्यदत्तानि उत्पलानां 
केसराणि यैः तानि अअन्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि | परस्परसमपितसरोजकिञ्जल्कानि । 
Eo ५) दृन्द्वानि--जोड़ा मिथुनानि । (६) दूरान्तरवतिना--दूर स्थित । दूरम्‌ 
अन्तरं दूरान्तर दूरान्तरे वतितुम्‌ शीलम्‌ अस्य इति दूरान्तवति । (दूरान्तर-- 
वृत्‌+-णिनि) तेन, (७ यो--ओणाती त प्रिया, (ster स्त्रियाम्‌), 


a 


— 


तत्सम्बोधने । हे हृदयेखवरि ! (८) ,स्पृहम्‌-वड़ो अभिलाषा के साथ, 
ad २० PI pya 0710707071 IA a Pe 2% 


a ca अल य Tivo nen ' ) 


नवं 


ie Abate 
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उत्सुकता से । स्पृहया सह सस्पृहम्‌, साभिलाषम्‌, क्रियाविशेषणम्‌ । (६) ईक्षितानि 


देखे गये । ईक्षु-क्त=ईक्षिततानि । 

प्रसंग--विमान से पम्पासरोवर को देखकर श्रीराम विगत के अनुभवों का 
कथन करते हुए श्रशोकलता को देखकर कहते हैं । 

इमां तटाशोकलताञ्च तन्वीं 
स्तनाभिरामस्तबकाभिनञ्राम्‌ । 
त्वत्प्राप्तिबुद्ध्या परिरब्धुकासः 6 
सौमित्रिणा meng निषिद्ध: । ळी 

श्रन्वय--(कि) च स्तनाभिरामस्तबकाभिन म्राम्‌ तन्वीम्‌ इमाम्‌ तटाशोकलतां 
त्वत्प्राप्तिबुद्ध्या परिरब्धुकामः ग्रहम्‌ सौमित्रिणा सास्रं निषिद्धः 

संस्कृत-व्याख्या--स्तनाभिरामस्तवकाभिन्राम्‌-स्तनवत्‌ श्रभिरामाभ्याम्‌ 
रमणीयाभ्याम्‌ स्तवकाभ्याम्‌ गुच्छकाभ्याम्‌ श्रभिनग्राम्‌ अवनताम्‌, तन्वीम्‌ 
सूक्ष्माम्‌, इमाम्‌ तटाशोकलताम्‌--पम्पासरसः तटे विद्यमानाम्‌ वञ्जुललताम्‌ च, 
त्वत्प्राप्तिबुद्धूया--तव प्राप्तिः संगति: जाता इति बुद्धया विचारेण, परिरब्धुकाम 
--ग्रालिडद्गितुमिच्छन्‌, 
यथा स्यात्तथा, निपिद्धः--निवारितः नेयम्‌ सीतेति निवारितः । 

श्रनुवाद-श्रौर भी, जब इस तटवर्तिनी कृशाङ्गी अ्रशोक-शाखा का जो 
स्तनों के समान सुन्दर फूलों के गुच्छो से झुकी हुई है, यह समझ कर कि तुम 
मुझे मिल गई हो, श्रालिद्गन करना चाहा, तब श्राँखों में ग्रांसू भर कर सुमित्रा- 
कुमार (लक्ष्मण) ने मुझे रोका था। 

This is the slender Asokabranch on the bank, which bent 

down under the weight of the beautiful branches of flowers 
appearing like-the breasts and which I desired to embrace under 


the false impression that you had been found out, but I was 
prevented by the son of Sumitra, Lakshman with tears in eyes 


संजीवनी--इमामिति | कि च। स्तनवदभिरामाभ्यां स्तबकाम्यामभिनम्रां 

तन्वीमिमां तटाशोकस्य लतां दाखां त्वत्ाप्तिवुद्ध्या त्वमेव प्राप्तेति भ्रान्त्या 

परिरब्धुमालि ङ्गितुंकामो यस्य सोऽहम्‌ सौमित्रिणा लक्ष्मणेन सास्रं तिषिद्वः । नेयं 

सीतेति निवारितः परिरश्धुकाम इत्यत्र 'तुङ्काममनसोरपि' वचनान्मकारलोपः । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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भावार्थ-पुनरपि सीताविरहव्यथाया: परिपीडनम्‌ श्रीसीतेश: कथयति--“श्रयि 
हृदयेश्वरि ! त्वद्विरहे मम एषा वुद्धि-भ्रान्ति: सञ्जाता यदहस्‌ सुन्दरसुमनगुच्छका- 
वनतां तटस्थिताम्‌ ग्रशोकवल्लरीम्‌ दुष्ट्वा 'त्वम्‌ पयोधराभिनम्रा प्राप्ताः इति मन्य 
मान: ताम, आलिङ्गतुकाम: वाष्पसंकुलेन लक्ष्मणेन Sa सीता' इति निवारित: । 

वाच्यान्तर--स्तनाभिरामस्तबकाभिनम्राम्‌ इमां तटाशोकलताम्‌ त्वत्य्राप्ति- 
qan परिरब्धुकामम्‌ मां सौमित्रिः निषिद्धवान्‌ । 

टिप्पणी 

(१) तटाशोकलताम्‌--किनारे के अ्रशोक वृक्ष की शाखा । तठे ग्रशोकः तटा- 
शोकः, तस्य लता तटाशोकलता ताम्‌ तटाशोकलताम्‌, कूलाशोकशाखाम्‌, 
च भ्रव्यय है । यह दोनों इलोको को मिलाता है इससे यह भी प्रकट 
होता है कि ज्योंही राम ने चक्रवाकों को देखा वह व्याकुल होकर अशोक 
वृक्ष की शाखा को श्रालिङ्गन करने के लिये उसकी ओर दोड़े। (२) तन्वीम्‌ 
¬दुत्रली-पतली । तनु--ङीष्‌-+-तन्वी ताम्‌ तन्वीम्‌ यह एक और कारण था 
कि राम को भ्रम हो गया क्योंकि सीता भी दुबली-पतली थीं । व्याकरण 
संबंधी टिप्पणी के लिये श्लोक १५ देखिये “वोतो गुणवचनात्‌ सूत्र यहाँ लागू 
है । (३) स्तनाभिरामस्तबकाभिनस्राम्‌--स्तनों के समान फूलों के गृच्छों 
के भार से दबी हुई । (क) अभि+रम्‌+-घन्‌=अ™भिरामः (ख) स्तनौ इव 
अभिरामौ स्तवको स्तनाभिरामस्तबकौ, ताभ्याम्‌ a TAT स्तनाभिरामस्तबका- 
भिनम्रा । ताम्‌ स्तनाभिरामस्तबकाभि नम्राम्‌, ५४४) त्वत्प्राप्तिबुद्ध्या---सुम्हें पाने 


[र 
ON 


के भ्रम में। (क) प्र+-आप्‌+-क्तिः=प्राप्तिः (ख़) वृध्‌ =क्तिन्‌=बुद्धिः | तब प्राप्ति: 
त्वत्प्राप्तिः, तस्या बुद्धि: त्वत्प्राप्तिबुद्धिः, तया त्वत्माप्तिबुद्ध्य । त्वदुपलब्धि- 


शान्त्या । हेतौ तृतीया । (५)~६रि परिरब्धुकामः--परि~+-रभ्‌+-तुमुन्‌=परिरब्धुम्‌ l WE 


परिरब्धुं कामो यस्य सः परिरब्धुकाम: । मल्लिनाथ लिखते “है “परिरब्धुकाम:” 
इत्यत्र तुङ्काममानसोरपि इति वचनात्मकारलोप:” यहाँ पर समास में तो “प्रिरब्धु- 
काम: होता” पर “तुद्भाममनसोरपि” सुत्र से स्‌ का लोप हो गया । सूत्र का गर्थे 
है कि काम और मनसू शब्द के परे तुम के म्‌ का लोप हो जाता है इसका दूसरा 
उदाहरण ime | “हे । (६) सौमित्रिणा--सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण से । 


A 


सुमित्राया ara पुमान्‌ इति (सुमित्रा+इञ्‌ । सौमित्रि: तेन लक्ष्मणेन । BOS: 
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साजमू-अली मैं असि भर॑ री प्रचि हि Ha ratte (८) निषिद्धः 
--मना किया गया । नि+-सिध्‌--वत=निषिद्धः । 
विशेष--इसमें उपमा और भ्रान्तिमान्‌ श्रलंकार हे । स्तवक उपमेय के साथ 


स्तन उपमान का सादृश्य दिखाया गया है । श्रशोक लता को, सीता समझना 
t= edi न eh 
श्रान्तिमान्‌ है । पदिय छी 


Fl ab WF 
ट्‌ 2 =< As 
at E ) 


प्रसंग--सारसों का वर्णन करते हुए राम कहते 
अ्रमूविसानान्तरलस्बिनीनां 
श्रुत्वा स्वनं काञ्चनकिङ्किणीनाम्‌ । 
प्रत्युद्ब्रजन्तीव खमृत्पतन्त्यो 
गोदावरीसारसपंक्तयस्त्वास्‌ n Ai | 
श्रन्वय--विमानान्तरलम्बिनीनाम्‌ काञ्चनकिङ्किणीनाम्‌ स्वनं श्रुत्वा खम्‌ 
उत्पतन्त्य: अमू: गोदावरीसारसपंक्तयः त्वाम्‌ प्रत्युद्त्रजन्ति इव । 


संस्कृत-भावार्थ--विमानान्तरलम्विनीनाम्‌--विमानस्य HA अ्रवकाशेषु 
लम्बन्ते MATA याः तासां, 'काञ्चनकिङ्किणीनाम्‌--स्वर्णरचितचद्रघण्टिकानाम्‌ 
स्वनं--ध्वनि श्रुत्वा--्राकण्यं,--श्राकाशम्‌, उत्पतन्त्यः-उड्डीयन्त्यः, 
गोदावरीसारसपङक्तयः--गोदावर्या तटे वर्तमानाः सारसानाम्‌ पङ्क्तयः राजयः, 
त्वाम्‌--सीताग, प्रत्युत्त्रजन्तिइव--स्वागताय सम्मुखम्‌ ्रागच्छन्ति इव | 

श्रनुवाद--विमान में स्थान-स्थान पर लटकती हुई सुवर्ण की घंटियों की 
ध्वनि सुन कर श्राकाश की ग्रोर उड़ती हुई गोदावरी की ये सारस-श्रेणियाँ 
तुम्हारा स्वागत सा करकी हुई प्रतीत होती हैं । 
८ On hearing the Sound of the golden bells hanging from the 
interstices of the celestial car, these rows of the cranes of the 
Godavari River, flying up to the sky, are, as it were,coming to 
greet you. 

संजीवनी--प्रमूरिति | विमानस्यान्तरेष्ववकाशोषु लम्बन्ते यास्तासां काञ्चन- 


किद्धिणीनाम्‌ स्वनं श्रुत्वा स्ववूथशब्द्रमात्खमाकाशमुत्पतन्त्योऽमूर्गोदावरीसारस- 
पंक्तयस्त्वाम्‌ प्रत्युद्त्रजन्ति इव | aye 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


9 ate y 


इलोक ३३ ] Digitized by Sarayd Taet Foundation and eGangotri ६६ 


भावार्थ--अश्रयि देवि ! पश्य ! श्रस्माकं विमानावकाशेष लम्बायमानानां सुवर्ण- 
क्षुद्र्घण्टिकानाम्‌ शब्दं निशम्य गोदावरीसारसश्रेणय: आकाशम उद्गच्छन्ति । मन्ये 
तासां निवासप्रदेशम्‌ ग्रतिक्रममाणायै तुम्यम्‌ एता: सारस-पंक्तयः स्वागतं ददति । | 
१ वाच्यान्तर--विमानान्तरलम्बिनीनां काञ्चनकिकिणीनाम स्वनम्‌ श्रत्वा । 
भ्रमूभिः खम्‌ उत्पतन्तीभिः गोदावरीसारसपंक्तिभि: त्वम्‌ प्रत्यदव्रज्यसे । i 
टिप्पणी 
(१) अ्रमुः--श्लोक ३० की टिप्पणी में बता चुके हैं कि ae: किसी 
दूर की दिखाई देती हुई वस्तु के लिए आता है । यहाँ पर यह गोदावरी 
सारसपंक्तय: का विशेषण हे (२) विमानान्तरलम्बिनीनां--विमान के बीच-बीच 
में लटकती हुई । विमानस्य ग्रन्तराणि विमानान्तराणि तेष लम्बितं शीलम 
आसाम्‌ इति विमानान्तरलम्विन्यः तासाम्‌ विमानान्तरलम्बिनीनाम्‌ । (विमाना- 
न्तर+-लम्ब्‌+णिनि) । पुष्पकावकाशलम्बमानानाम्‌, (३) श्रुत्वा--सुनकर | 
श्रु+क्त्वा-+श्रुत्वा, निशम्य, (४) स्वनं--आवाज । स्वन्‌+श्रप्‌=स्वतः, तम्‌ । 
ध्वनिम्‌ । (५) कांचनकिकिणीनाम्‌-सुनहली घंटियाँ । काञ्चनस्य किकिष्यः 
काञ्चनर्किङ्गिण्यः तासाम्‌ काञ्चनकिङ्किणीनाम्‌ सुवर्णेघण्टिकानाम्‌, 
उत्पतन्त्यः--ऊपर को उड़ती हुई | उद्‌+-पत्‌+-शतृ स्त्रियाम्‌ डीप्‌ । उद्गच्छन्त्यः 
(७) गोदावरीसारसपंक्तयः--गोदावरी नदी के तटपर के सारसों की कतारें। 
गादावय्याः सारसानां पंक्तयः गोदावरी-सारसपंक्तयः, (८) प्रत्युद््रजन्ति-- acy ० 
स्वागत करने के लिए आगे आते हैं; अगवानी करते हैं । प्रतिञ-उद्‌+-व्रज्‌+- 
। लट्‌। प्रत्युद्गच्छन्ति, सारस लोग घंटियों की आवाज सुनकर यह समझते हैँ कि 
। यह सारसों की ही आवाज है और उनकी अगवानी के लिए ऊपर उडते हैं परन्तु 
यह स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता | सच्ची बात तो यह है कि सारस जब घंटी की | 
आवाज सुनते थे तो उनके कार्य में विघ्न पड़ता था और वे ऊपर को उड़ जाते | 
थे । राम इसका दूसरा ही अर्थ लगाकर सीता को प्रसन्न करते th | ; 
| 
i] 
j 


बिशेष--इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है । Stoica हैन्टुँ 
प्रसंग--पंचवटी, आम्रपादप तथा हरिणों का वर्णन । 
केले एषा त्वया पेशलमध्ययापि 
घटाम्ब॒संवद्धितबालचता | 
we 


to Fo— OES f: 
क उनी COWEN E a । | 
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दुष्टा चिरात्पञचवटी मनो से ॥ ay 

श्रन्वय--पेशलमध्यया ग्रपि त्वया घटाम्बुसंवद्धितवालचता उन्मुखकृष्णसारा 
चिरात्‌ दृष्टा एषा पञ्चवटी मे मनः आह्वादयति। ४१%,” 

संस्कृत-व्याख्या--पेशलमव्यया--पेशलं सुन्दरं मध्यं कटिः यस्याः सा पेशल- 
मध्या तया भाराक्षमयापौत्यर्थः, aft, त्वया--सीतया, घटाम्वुसंवधितंबाल- 
चूता--घटजलँः संवघिता पोषिताः वालचूताः श्राम्रवृक्षाः यस्याः सा, उन्मुख- 
कृष्णसारा--उन्मुखाः श्रस्मदभिमुखाः कृष्णसाराः क्ृष्णमृगा: यस्याः सा, चिरात्‌ 
--दीर्घकालानन्तरं, दृष्टा--श्रवलोकिता, एपा--पुरोदृश्यमाना, पञ्चवटी, मे 
, समस्य, मनः--चित्तम्‌, श्राह्नादयति--ग्रानन्दयति | 

श्रनुवाद--वहुत समय के उपरान्त देखी हुई यह पञ्चवटी जहाँ तुमने क्षीण 
कटि होते हुए भी (य्रर्थात्‌ भार उठाने में श्रसमर्थ होते हुए भी) स्वयं घड़ों के 
जल से सींच-सींचकर ग्राम के छोटे-छोटे पादपों को बड़ा किया था और जहाँ 

यह कृष्णसार नामक मृग (हमारी ओर) ऊपर की ओर मुख किए हुए देख 

रहे हैं, मेरे मन को आनन्द दे रही है । 

This Panchavati where the young mango-trees were reared 
up with waters of the jars poured by yourself, though of slender 

aist and where the black antelopes are looking upwards with 


their heads lifted, being seen after the lapse of a long time 
gladdens my heart 


संजीवनी--एषेति। पेशलमध्ययापि । भाराक्षमयापीत्यर्थंः | त्वया घटाम्बुभिः 
संवधिता बालचूता यस्याः सा । उन्मुखा श्रस्मदभिमुखाः कृष्णसारा यस्याः सा 
चिरात्‌ पञ्चवटी मे मम मनः श्राह्णादयत्यानन्दसति | 


भावार्थ--श्रयि प्रिये ! पद्य ! एते वयम्‌ पञ्चवटीम्‌ प्राप्ताः | अत्रैव त्वया 
मुष्टिमध्यमया श्रतएव भाराक्षमया ग्रपि प्रतिदिनकलशजलसेचनेन एते बालरसालाः 
परिपालिताः, श्रस्यामेव पूर्व त्वया हरितकोमल-कुशाङ्कुरदानेन स्वसुता इव स्नेहेन 
परिपोषिताः एते कृष्णमृगा: । एतावति काले व्यतीतेऽपि त्वां मातुकल्पां ते न 
area: श्रतएव त्वां प्रति उपरि श्रवलोकयन्ति । भ्रस्माकं प्रणयलीलायाः लीला- 


भूमिः एषा पञ्छक्ठी, महुक़ाउन्नेप््ाएक्तेश्ाहवेक्रिवदाने/हुद्ययभ्‌ ग्रतिदायं प्रहूषयति । | 
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७१ 
वाच्यान्तर--एतया त्वया पेशलमध्ययापि घटाम्वुसंवद्धितवालचतया उन्मुख- Í 
कृष्णसारया चिरात्‌ दृष्टया पञ्चवट्या मे मन: आह्वाचते । $ 
टिप्पणी E 


(१) पेशलमध्यया--पेशल । जव इसका प्रयोग स्त्रियों के कमर के लिए होता 
है तो इसका अर्थ होता हे “पतली”। पेशलं मध्यं यस्याः सा पेशलमध्या, तया 
पेशलमध्यया । क्षीणकट्या । मल्लिनाथ इसका अर्थ करते हैं--“भारक्षमया- 
पीत्यर्थ:” भाव यह है पतली कमर वाली होने के कारण सीता बोझा नहीं ले जा 
सकती थीं पर फिर भी जल पूर्ण घड़ों को ढोती थीं । इसी से यह प्रतीत होता 
है कि जिन आम के पौधों को उन्होंने - लगाया था उन्हे वे कितना चाहती थीं 
वे अपनी सन्तान की तरह उनसे प्रेम करती थीं । अपि यहाँ “गर्हा” अर्थ में 
है पतली कमर वाली होने से सीता पानी ढोने के योग्य नहीं थी फिर भी संतान 
प्रेम के कारण वे पौधों को पानी दिया करती थीं। (२) घटाम्बुसंवद्धितबालचूता कु 
जहाँ पर आम के छोटे-छोटे पौधे तुम्हारे द्वारा घड़ों के जल से सींचे जाते 
थे । (क) घटानाम्‌ अम्बूनि घटाम्बूनि (ख) बाला: चूता बालचूता:, (ग) 
घटाम्बुभिः संवद्धिता: घटाम्बुसंवद्धिता: (घ) घटाम्बुसंवद्धिता: बालचूता: यस्यां 
सा घटाम्वुसंवद्वितवालचूता । कलशसलिल-परिपोषितरसाला | “बाल'' शब्द 
विशेष रूप से द्रष्टव्य है चूत का यह उपयुक्त विशेषण है इससे अपने बाल अर्थात्‌ _ 
बालक के प्रति माता का प्रेम ध्वनित होता है । (3% श्राह्गनादयति--प्रा+- R c 
ह्लाद्‌+णिच्‌+लट्‌ । पञ्चवटी इसका कर्ता है मनः इसका कमं है । (४) उन्मुख- ! 
छष्णसारा-जहाँ पर काले हिरण अपना सिर उठा कर ऊपर देख रहे हैं। | 
हेमाद्रि इसका ग्रथ करते हैं कि कृष्णसारा: का अर्थ मोर है। (क) उन्नमितानि 


qe fo 
मुखानि एषाम्‌ इति उन्मुखाः (ख) क्ृष्णाइच ते साराः कृष्णसाराः (ग) उन्मुखाः ८५३७ ¦ | 
कृष्णसारा: यस्यां सा उन्मुखकृष्णसारा | उद्ग्रीवक्रष्णमूगा । “उन्मुखत्व तु 3 
विमानशब्दश्रवणात्‌ । नीलञ्यामरामावलोकैनेन शब्दवुद्ष्या उन्मुखाः कृष्णसारा:, | | 
मयूराः इति वा ।” हेमाद्रि का अर्थ बहुत सुन्दर है चरित्रवर्धन इसी की और | | 
व्याख्या करते हैं । “नीलोत्पलदलाभिराभं रामं विलोक्य जीमूतोऽयमिति भ्रान्ते- a | | 


मंयूराणामुन्मुखत्वमिति भावः उक्तञ्चान्सत्र--वीक्ष्य राघवमुपात्तकार्मुकं, सेन्द्र- 
(त 1 तन तह माह, विल पिङ, R कङ्ोन्सुखाः । 
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इति । उपरिविमान-दर्शनादौन्मुख्यं ।' भाव यह है कि राम के श्यामवर्ण के 
कारण मोरों ने उन्हें वादल समझा और ऊपर की ओर ताकने लगे यह भाव 
अति सुन्दर है । (४) चिरात्‌--त्रहृत समय के बाद । “सप्तमीपञ्चम्यौ कारकः 
मध्ये” सूत्र से पञ्चमी प्रयुक्त है। सूत्र का ग्रर्थ है कि समय ग्रोर श्रध्ववाची 
शब्दों से पञ्चमी और सप्तमी विभवितयाँ लगती हे । (५) पञ्चवटी-- 
पञ्चानां बटानां समाहारः इति पञ्चवटी, (पंचवट्‌+-ङीप्‌) स्त्रियाम्‌ । यहाँ पर 
“संख्यापूर्वो द्विगुः” से द्विगु समास हुआ । फिर “तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे चा 
सूत्र से पञ्चन्‌ शब्द का पूर्व प्रयोग हुआ और द्विगुरेकवचनं से एकवचन का 
विधान हो गया । फिर “द्विगोः” सूत्र से स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिए ङीप्‌ प्रत्यय 
लगा | इस प्रकार पंचवटी बना । उसी प्रकार त्रिलोक से “त्रिलोकी” बना । 
पाँच प्रकार के बट ये है--ग्रश्‍्वत्थ, MAAT, बट, विल्व और अशोक । 

प्रसंग--विमान से पञ्चवटी को देखकर राम को सीता के साथ किये गये 
आमोद-प्रमोद का स्मरण हो भ्राता है | 

ग्रत्रानुगोदं मृगयानिवृत्त- 
स्तरङ्गवातेन विनीतखेदः । 
रहस्त्वदुत्सङ्गानिषण्णमूर्धा 
स्मरामि वानीरगृहेषु सुप्तः । yn 

श्रन्वय--श्रत्र श्रनुगोदं मृगयानिवृत्तः तरङ्गवातेन विनीतखेदः रहः त्वदुत्सङ्ग- 
निषण्णमूर्था (सन्‌ ग्रहं ) वानीरगृहेषु सुप्तः इति स्मरामि । | 

संस्कृत-व्याख्या--श्रत्र--प्रस्याँ पळ्चवट्याम्‌, ग्रनुगोदम्‌--गोदावर्या: समीपे, | 
मृगयानिवृत्त:--मृगयाया: श्राखेटात्‌ निवृत्तः झ्रागत:, तरङ्गवातेन i 
तखेदः--तरङ्गस्य गोदावरीलहर्य्याः वातेन पवनेन विनीतः अपनीतः खेदः श्रमो 
यस्य सः श्रहम्‌, रहः एकान्ते, त्वदुत्स ङ्गनिषण्णमूर्धा-तव उत्सङ्गे क्रोडे निषण्णः 
निविष्टः मूर्धा शिरः येन सः अहम्‌, वानीरगृहेषु बेतसकुंजेषुः, सुप्तः--निद्रितः इति 


eS) 


स्मरामि । — - 
a had 


श्रनुवाद--यहाँ गोदावरी के निकट मृगया से लौटकर तथा तरङ्ग 
वायु से थकार्वट मिटकर मैं टकरिति aS में तुम्हारी गोद 
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अपना सिर रखकर सोया करता था--वह मुझे (इस समय गोदावरी को देख- 
कर) स्मरण ग्रा रहा है । 
Here in the grove of the reeds, near the bank of the 


Godavari, I remember to have slept, resting my head in your 
lap in seclusion, after returning from the chase and having my 


fatigue allayed by the breeze cold on account of its coming into 
contact with the waves (of the Godavari). 

संजीवनी--श्रत्रेति पञ्चवट्याम्‌ । गोदा गोदावरी । तस्याः समीपेऽनुगोदम्‌ । 
'अनुर्येत्समया' इत्यव्ययीभावः | मुगयाया निवृत्तस्तरङ्गवातेन विनीतखेदो रहो 
रहसि । ्रत्यन्तसंयोगे द्वितीया । त्वदुत्संगनिषण्णमूर्धा सन्नाहं वानीरगृहेषु सुप्तः 
स्मरामि । वाक्यार्थः कर्म । सुप्त इति यत्तत्स्मरामीत्यर्थः । 

भावाथं---गोदावरीं दृष्ट्वा पुनरपि भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य हृदये सीतासा्घ॑म्‌ 
उपभुक्तानन्दस्मृतिः प्रतिफलिता, उवाच तदा श्रीजानकीवल्लभः-भ्रयि Wea रत्न 
गोदावरीपरिसरे मञ्जुलवञ्जुलनिकुञ्जे ्राखेटप्रत्यागतः कल्लोलशीतलसमीरेण 
विगतश्रमः अहम्‌ ते क्रोड़ें शिरः प्रस्थाप्य आनन्दमयीं निद्रां पूर्वम्‌ उपलब्धवान्‌ 
इति स्मृतिः मे हृदये एतत्‌ WINS दृष्ट्वा उद्वृद्धा। 

वाच्यान्तर--श्रत्रानुगोदं मृगयानिवृत्तेन तरङ्गवातेन विनीतखेदेन रहः 
त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्ध्ना मया सुप्तम्‌ इति स्मय्यते [मया] । 

Joe टिप्पणी 

(१) अ्रनुगोदम्‌--गोदा शब्द गोदावरी के लिए है। उत्तर पद लोप का यह 


_ देखिए च्छ 
दूसरा उदाहरण हे । श्लोक २० नवकन्दली की व्याख्या देखिए गोदाया: समीपे 


भ्रनुगोदं । “अनुयेत्समया” सूत्र से समास हुआ । सूत्र का भ्रर्थ है कि जिस पदार्थ 
का सामीप्य प्रकट किया जाय उस पदार्थ के वाचक शःद के साथ अनु का समास 
होता हे । यहाँ गोदा और अनु का समास हुआ और वह ग्रव्ययीभाव 
हुआ । (२) | म ृत्तः--शिकार करके लौटा हुआ। मृगयायाः निवृत्तः ` 
मृगयानिवृत्तः । ग्राखेटप्रत्यागतः । (निञ+-वृत्‌+क्त=निवृत्तः) । (३) 
तरङ्गवातेन--लहरों के संसर्ग के कारण शीतल वायु । तरङ्गसङ्गी वातः=्तरञ्ग- 
वात: तेन, वीचिवायुना । (४ बिनीतखेदः--थकावट दूर करके । (fat 
नी--क्त=विनीतः) विनीतः खेदः यस्य सः ee: ae रहः--एकान्ते, 
h et eK क 
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अकेले में, यह अव्यय है । मल्लिनाथ इसको रहस्‌ शब्द का द्वितीया बताते हैं । 
रहस्‌ । (६) त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्घा--तुम्हारी गोदी में शिर रखकर । (क) उद्‌ 
“सञ्ज्‌+घन्‌=उत्सङ्गः (२) नि+सद्‌+-क्त=निषण्णः । (ग) तव उत्सङ्गः 
त्वदुत्सङ्ग: तत्र निषण्णः मूर्द्धा यस्य सः त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्द्धा । त्वत्क्रोडप्रस्थाः 
ge ५पितशिराः, (७) वानीरगृहेष्‌--बेतों के कुंज में । वानीराणां गृहाणि वानीर- 
Yo] ne A z ९९७ 2 j ४.५ 
aed) गृहाणि तेषु वानीरगृहेषु । वेतसनिकुञ्जेपु, (5) सुप्तः--स्वप्‌+क्तः स्मरामि- 
स्मृ+- लट्‌ । मल्लिनाथ कहते हैं कि वाक्यार्थं ही स्मरामि का क्रम है । 
2 Ne क. z Ge ide a7 
प्रसग--राम सीता से श्रगस्त्य मुनि के भ्राश्रम का वर्णन करते हैँ-- 
ली तल है त = 
भ्रूभेदमात्रेण पदान्मघोनः Lt ia ie 
७ ७ ७ ~ DO 
प्रश्रंशयां यो नहुषं चकार । ४ ८ 
~ कटा dy ७०, 
तस्याविलाम्भ :परिशु छिहेतो- हट 
तै ° ~ 7 
भो मो मुनेः स्थानपरिग्रहोऽयम्‌ । 1३६॥ 
अन्वय--य: श्रूभेदमात्रेण नहुषं मघोनः पदात्‌ प्रश्रंशयाञ्चकार, ्रावि- 
लाम्भःपरिशुद्विहेतोः तस्य मुनेः भौमः स्थानपरिग्रहः श्रयम्‌ । 
संस्कृत-व्याख्या--यः--श्रगस्त्यः भ्रूभेदमात्रेण--भ्रूभद्धेनेव, नहुषं राजानम्‌ 
भूपतिम्‌, मघोनः--इन्द्रस्य, पदात्‌-स्थानात्‌ श्रथवा ग्रासनात्‌, प्रश्रंशयाञ्चकार 
~सातयामास, श्राविलाम्भःपरिशुद्धिहेतोः--कलुषजलप्रसादहेतोः, तस्य--मुनेरग- 
स्त्यस्य, भौमः--भूमौ भवः भौमः पृथ्वीसम्बन्धी, स्थानपरिग्रहः--आश्रमस्थानम्‌, 


ET आ वाः 


श्रनुवाद--जिन्होंने भ्रुकुटि के सञ्चालनमात्र से नहुष राजा को इन्द्र के पद 
से परिश्रष्ट कर दिया था ate जो (वर्षा के) कलुषित जल की शुद्धि के कारण 
@ उन मुनि (महषि श्रगस्त्य) का बह पार्थिव श्राश्रम दिखलाई पड़ता है । 

This is the place which has been accepted for an earthly 
abode by that Muni (Agastya) who with a mere frown hurled 


down Nahusha from the place of Indra and who is the cause | 
of the clearness of the turbid water. 1 


संजीवनी--भ्रूभेदेति । यो मुनिर्श्रभेदमात्रेण भूभङ्गेणैव नहुषं राजानं मघोतः | 
Tarao f Sayit सिभ 7०0१ लैम्भ:परिशुद्िहेतो: कलुष- 
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जलग्रसादहतास्तस्य मुनेरगस्त्यस्य । ग्रगस्त्योदये शरदि जलं प्रसीदतीत्यक्तं प्राक । i 

भूमौ भवो भौमः । स्थानपरिग्रहः आश्रमोञ्यम्‌ दश्यत इति शेषः भौम इत्यनेन | 

दिव्योऽप्यस्तीति भावः। परिगृह्यत इति परिग्रहः । स्थानं एव परिगृहः इति विग्रह: । 
भावाथं---“अ्रयि प्राणप्रिये सीते ! पद्य श्रयं पुरस्तात्‌ अखण्डतपोनिघेरग- 

स्त्यस्य पवित्रः पार्थिवः आश्रम: दुञ्यते । निखिलतपोधनानां चडामणिरासीत । 

स मध्याह्ृरविरिव (तेजस्वी, भ्रुकुटिभङ्गमात्रेण पुरुवंशोद्भवं नहुषं नृपं तपसा 

समुपलब्धात्‌ इन्द्रपदात्‌ स पातयामास | श्रगस्त्यनक्षत्राख्यः लोकः अस्ति तस्य 

आकशमण्डलेशपि | उदयति च ग्रगस्त्यास्यः नक्षत्रं शरदि ऋतौ तथा च तस्य 

प्रभावात्‌ वर्षायाः कलुषञ्जलं निर्मल भवति” (श्रतएव तस्य भ्रलुलतपोबलशालिन 

महषः आश्रम: ्रवश्यमेव दर्शनीय: वन्दनीयश्च इति भावः) । 


वाच्यास्तर--येन भ्रूभेदमात्रेण नहुषः मघोनः पदात्‌ प्रश्रंशयाञ्चक्रे प्रावि- 

लाम्भ:परिशुद्धिहेतो: तस्य मुनेः भौमेन स्थानपरिग्रहेण अनेन (भूयते) । 
ge d ae टिप्पणी } 

(१) ूमेदमात्रेण--केवल भृकुटी के घुमाने से। (क) भिद्‌+घन्‌=भेदः, | 
(२) wat: भेद: waz भ्रूभेद्‌ एव इति weary, तेन भ्रूभेदमात्रेण | 
भृकुटिसञ्चालनमात्रेण । (२) पदात्‌--स्थान से । स्थानात्‌, “'ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ | 
इति पञ्चमी । (३) मघोन:--इन्द्र के । इन्द्रस्य, “मघवा बहुलम्‌” सूत्र से मघवत्‌ 
शब्द का मघवत्‌ भी रूप होता है और इसका “श्रीमत्‌” शब्द के समान चलेगा | 
(४) प्रश्रंशयाञ्चकार--गिरा दिया । पातयामास, (प्र+-अंश--णिचूलिट ) | 
प्रश्नंशयाम्वभूव व प्रश्रंशयामास । ये भी रूप होते हैं कवि ने यहाँ पर 
चकार को अलग कर दिया है--व्याकरण के नियम के अनुसार यह रूप ठीक 
नहीं है । परन्तु कुछ वयाकरण लोग कहते हैं कि यह ' रूप ठीक है। उसका 
ee | है “कृञ्चान्‌ प्रयुज्यतेलिटि” वे कहते है कि अनुप्रयुज्यते का अर्थ यह है कि 
कृञ्‌ धातु का प्रयोग बाद में होता चाहिए। कुछ वैयाकरण कहते हैं आमन्त शब्दों 
के बीच और aq के बीच व्यवधान नहीं होना चाहिए । इसलिए प्रश्नशयां यो 
नहुषं चकार गलत है परन्तु कुछ वेयाकरण कहते हैं कि यदि व्यवधान होने पर 


कृन्‌ दूर पर रखा जाय तो गलत नहीं है । कालिदास ने भी यही नियम प्रपनाया 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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है वे श्रामन्त शब्दों में व्यवधान कर देते हे उनके निम्नलिखित इलोक देखें-- 
(१) 'तेनाभिधातरभसस्य विकृष्य पत्री वन्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य मुक्तः 1” 
निभिद्यविग्रहमशोणितलिप्तपुद्धः स्तंपातयाम्प्रथममास पपात पइ्चात्‌” । 
(इलोक ६ सर्ग ९) 
(२) इत्यूचिवानुपह्॒ताभरण: क्षितीशं इलाघ्यो भवान्‌ स्वजन इत्यनुभाषितारम्‌ । 
स योजयां विविवदास समेतवन्धुः कन्यासयेन कुमुदः कुलभूषणेन ।” 
युद्ध चरित में भी इस नियम का श्रपवाद है । भट्टि काव्य के रचयिता ने भी कहा है। 
“पुजाभिलाषेण च वाहुमन्यद्विवौकसस्तं जगृहुः प्रविद्धम्‌ । 
यथावदेनं दिवि देवसंघा दिव्यैविश्षमहयाञ्च चक्रुः ।।” 


‘sat प्रचक्रुः नगरस्य मार्गान्‌” चरित्रवर्धत भी कहते हैं कि यह कवि की गलती 
है श्राम्‌ के “पातयां प्रथममासेति व्यवहितोऽनुप्रयोगः कविप्रमादः” | व्यवधान 
होने पर चकार का प्रयोग गलत है । नहुष पुरुवंशी राजा था । अपने तप से 
उसने इन्द्रासन प्राप्त कर लिया नहुष की कथा महाभारत में लिखी है-- 

“नहुषो नाम राजाहमास पूर्वस्तवानघ । 

प्रथितः पञ्चमः सोमादायोः पुत्रो -नराधिप ।।” 

“क्रतुभि: तपसा चैव स्वाध्यायेन दमेन च । 

त्रेलोक्यैइवर्य्यमव्यग्रं प्राप्तोऽहं वित्रमेण च ॥” 

“तदैश्वर्यं समासाद्य दर्पो मामविशत्तदा | 

aza हि द्विजातीनामुवाह शिविकां मम ।।” 

“ ऐ्वर्य्येमदमत्तोऽहमवमन्य ततो द्विजान्‌ । 

इमामगस्त्येन दशामानीतः पृथिवीपते ।।” 


(५) श्राविलाम्भःपरिशुद्धिहेतोः--गंदे जल को स्वच्छ करने वाला, ग्रगस्त्यतारा 
दक्षिणाकाश में दिखाई पड़ते हैं । इनका उदय शरद्‌ ऋतु में होता है उस समय 
वर्षा का गन्दा जल निर्मल हो जाता है ग्राविलम्‌ भ्रम्भः भ्राविलाम्भः, mfa- 
लाम्भःपरिशुद्धिः श्राविलाम्भःपरिशुद्धिः, तस्याः हेतुः तस्य श्राविलाम्भ :परिशुद्धिहेतोः 
(६) भौमः-पृथ्वी संबंधी । भूमि+-श्रण्‌=भौमः, पार्थिवः, भौम इत्यनेन दिव्योऽप्यस्ति 
इत्युक्तम्‌ | TYE EAM रहे बो हान्स. शब्द को! प्रयोग है ॥ 
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(७) स्थानपरिग्रह:--जगह का पसन्द करना (F) परि+ग्रह्‌+अप्‌= ` 


परिग्रहः (ख) स्थानस्य+परिग्रहः स्थानपरिग्रहः, पर मल्लिनाथ का कहना है 
कि स्थानमेव परिग्रहः स्थानपरिग्रहः अर्थात्‌ उनके द्वारा पसन्द किया गया स्थान। 
वाल्मीकि रामायण लंका काण्ड १२५ सर्ग के ४२ वें श्लोक में भी कहा है-- 
श्रगस्त्यस्याश्नमो ह्येष दृश्यते पश्य मैथिलि । दीप्तश्चैवाश्रमो ह्येष सुतीक्ष्णस्य 
महात्मनः । श्रगस्य मुनि की महिमा से युक्त पञ्चवटी का महत्त्व बताया गया 
है । अतः यहाँ पर उदात्त श्रलंकार है । 
प्रसंग--पंचवटी में होने वाले यज्ञों की महिमा का वर्णन करते हुए राम 
कहते हँ-- 
त्रेताग्निधूमाग्रमनिन्द्यकोते - 
स्तस्येदसाक्रान्वविमानमार्गम्‌ । 
घ्रात्वा हविर्गन्धि रजोविमुक्तः 
समश्नुते मे लघिमानमात्मा ॥॥३७॥ 
श्रन्वय--श्रनिन्ययकीत: तस्य आकान्तविमानमार्गम्‌ हविग॑न्धि त्रेतार्निधूमाग्रम्‌ 
घ्रात्वा रजोविमुक्त: मे भ्रात्मा लघिमानं समझ्नुते । 


संस्कृत-व्याख्या-म्रनिन्दयकीर्त:--पवित्रयक्षोयुक्‍तस्य, तस्य--अगस्त्यस्य, ्ाक्रान्त- 
विमानमार्ग मू--आक्रान्तः अधिष्ठितः विमानस्य व्योमयानस्य मार्ग: पन्थाः येत 
तादृशम्‌, हविंगंधि--यज्ञाग्नो हुतानाम्‌ द्रव्याणाम्‌ गंध: सौरभं यस्य तद्‌, त्रेता- 
ग्निधूमाग्रमू--त्रेताग्ने: धूमस्य अग्रशिखरभागम्‌, घ्रात्वा, मे-मम, आत्मा, 
लघिमानम्‌--लघुत्वम्‌, समइनुते--प्राप्तोति । यतः मे आत्मा रजसो गुणात्‌ 
विमुक्तो भवति । 

श्रनुवाद--इन उज्ज्वल कीतिंवाले अगस्त्य ऋषि के अग्नित्रय की घूमशिखा 
को जो हुवन-द्रव्यों की सुगन्धि से युक्त है तथा जिसने (हमारे) विमान के पथ 
£ | (अर्थात्‌ आकाश को) परिव्याप्त कर रखा है सूँघ कर मेरी आत्मा रजोगुण 
से विमुक्त होकर लघुत्व (अर्थात्‌ हलकेपन को) प्राप्त होती है । 


Having smelt the spire of the smoke rising up from three 
fires,—the smoke that has reached the path of celestial vehicle 
(the sky) and which is charged with the fragrance of oblations 


(राछ A, , eesrro ic : 
राज? Fih ररी शके ह" ollection. 


a _ 
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‘of that sage whois 0, an unstained fame, my Soul, being freed 

rrom Rajas (all sorts of impurities born of Pride अहङ्कार) expe- 

fiences lightness (meaning that my soul experiences divine Joy.) 


संजी वनी--तरेतेति । भ्रनिन्‍्यकी ते स्तस्यागस्त्याक्रान्तविमानमार्ग म्‌ । हविर्गन्धो5- 
स्यास्तीति हविर्गन्धि । त्रेताग्निरग्नित्रयम्‌ । “अ्रग्नित्रयमिदं त्रेता” इत्यमर: । 
व्रेताग्नेधूंमाग्रमिदं घात्वा5त्राय रजसो गुणाद्विमुक्‍्तो मे आत्मा लघिमानं लघुत्वे 
समझ्नुते प्राप्नोति । 


भावार्थ--श्रयि देवि ! पञ्य उज्ज्वलयशसः ग्राहिताग्नेः- महर्षे रगस्त्यस्य 
हवनद्रव्यसुरभिसंयुक्तया होमाग्नित्रयधूमशिखया अस्माकं विमानमार्ग परिक्रान्तम्‌ । 
तस्याः सुरभिं समात्राय मे श्रात्मा भारभूतस्य रजोगुणस्य विनाशात्‌ लघुत्वं 
प्राप्तोति । कीदृशोऽयं ्रदभुतः प्रभाव: तपोनिधेः भगवतः अगस्त्यस्य पवित्रहोम- 
शिखायाः ? यत्‌ तां समाघ्राय एव मे आत्मा भारभूतस्य रजोगुणस्य विलोपातू 
श्रतिशयानन्दमग्नः संजातः । (अनेन wed: श्रगस्त्यस्य ग्त्यन्तिकी तपोगरिमा 
व्यञ्जिता) । 

वाच्यान्तर--श्रनिन्द्यकीर्तेः तस्य आक्रान्तविमानमार्गम्‌ हविर्गन्धि त्रेताग्निधू- 
माग्रम्‌ घ्रात्वा रजोविमुवुतेन मे आत्मना लघिमा समश्यते | 


Ont 
eee” टिप्पणी ग 
र ce त्रेताग्निधूमाग्रमू--श्रश्तित्रय की धूम शिंखाको । त्रय एव त्रेता; 
त्रेता चासो afta: त्रेताग्नि: तस्य धूमः त्रैताग्निधूमः तस्य श्रग्रम्‌ त्रेताग्निधुमा- 
ग्रम्‌ । श्रग्नित्रयधूमशिखाम्‌ का कथन है कि जो आहितारिन ऋषि हैं उनको 
तीनों रग्नि प्रज्वलित रखनी चाहिए । इन आगो को बुझा देना अक्षम्य भ्रपराध 


> 


है। तीनों आग ये है--(१) गार्हपत्य (२) आहवनीय (३) दक्षिणाग्नि । 


ती (20 श्रनिन्‍्यकीतें:--भ्रमल कीर्ति वाला । न निन्द्या ग्रनिन्या (नन्‌ तत्पुरुष 


ध ६१ समास); श्रूनिल्या कीर्ति: यस्य सः अ्रनिन्‍्द्कीतिं: तस्य अ्रनिन्‍्यकीते: ; पुण्य- 
८ 


यशसः; (३) आक्रान्तविमानमार्गम्‌--(क) श्रा--क्रमु--क्‍्त प्रत्ययः--आ्राक्रान्तः 
(ख) ग्राक्रान्तः विमानस्य मार्ग: येन तत्‌ श्राकान्तबिमानमार्गम्‌ तत्‌ । परिव्या- 
aera गगनारूढम्‌ वा । जब क्रम्‌ धातु के पहले थ्राङ आता है तो वह 
्रात्मनेपद हो जात 'हेथदिर्किशि क्षे! Shag, Collection —_—_ है जैसे ग्राक्रमते 
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ही रहता है जैसे आक्रामति धूमो हम्यंतलम्‌ । नकि “आक्रमते gar” 
(“ara उद्गमने” | ज्योतिरुद्गमने इति वाच्यम्‌) । (४) हृविर्गन्धि-हवि 
की गंथ से युक्त । हविषः श मल अस्ति इति हविर्गुन्धि तत्‌ । 
(हविर्गेन्धि+-इनि) । आज्यसुरभि । (४) रजोविमुक्तः -हर प्रकार की गन्दगी 
से रहित । वि-+मृच्‌--क्तः--विमुक्त: रजसो विमुक्तः रजोविमुक्तः (पञ्चमी 
तत्पुरुष) अरहंकारविमुक्त: कालुष्यरहितः, (६) लधिमानम्‌=हलकापन । लघो- 
भावः इति, लघ्‌~-इमनिच्‌==लघिमा तम्‌ लघिमानम्‌ । (७) समइनृते-सम्‌+ 
AHA | आत्मा इत्यस्य कर्ता, लघिमानम्‌ कमं । 


qa: गगनमण्डले | परन्तु यदि अन्य का उदय दिखाया जाता है तो परस्मैपद í 
हु 
i 
4 


प्रसंग--राम अब शातकणिं मुनि के आश्रम का वर्णन करते हे । 
एतन्सुनेर्सानिनि शातकर्णः 
पञ्चाप्सरो नाम विहारवारि । 
आशभाति पर्य्यन्तवनं विद्रा- E 
न्मेघान्तरालक्ष्यमिवन्दुबिस्बम्‌ ॥३०॥। A 
भ्रन्वय--(हे) मानिनि शातकर्णेः मुनेः पञ्चाप्सरो नाम पर्थ्यन्तवनम्‌ | 
एतत्‌ विहारवारि विदूरात्‌ मेधान्तरालक्ष्यम्‌ इन्दुबिम्बमिव आभाति । । 
संस्कृत-व्यास्या--मानिनि--स्वाभिमानिनि, शातकर्णे:--तन्नामकस्य, मुनेः | 
--ऋणषे:, पञ्चाप्सरोनाम--पञ्चाप्सर इति नाम्ता ख्यातम्‌, परय्यन्तवनम्‌-- i 
पर्य्यन्तेषु प्रान्तभागेषु वनम्‌ काननं यस्य तादृशस्य, एतत्‌-इदं पुरोदृश्यमानम्‌, 
विहारवारि-_क्रीडासरोवरम्‌, विदूरात्‌--विप्रङगष्टात्‌, मेधान्तरालक्ष्यम्‌-सेघा- | 
नामन्तरे मध्ये ्रालक्ष्यम्‌ ईषत्‌ लक्ष्यम्‌, इन्दुबिम्बम्‌--चन्द्रविम्बम्‌, इव ग्राभाति 
-प्रतीयते | | 
अनुवाद--हे मानवति ! वन-श्रेणियो से परिवेष्टित शातकणि मुनि का यह | | 
= नामक कीड़ा-सरोवर दूर से मेघो के भ्रन्तराल से कुछ-कुछ दिखाई | | 
पड़ने वाले चन्द्रमण्डल के समान शोभा पा रहा है । | 


0 Lady of exalted mind, this is the pleasure-lake, named i 
Panchapsaras of the sage Satakarni which skirted by the forests 
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looks from कै distance like the lunar orb only slightly visible 
through the veil of the clouds 


_ संजीवनी--एतदिति । हे मानिनि शातकर्णेर्नाम मुनेः सम्बन्धिपञ्चाप्सरो 
नाम पञ्चाप्सर इति प्रसिद्धम्‌ । पञ्चाप्सरसो यस्मिन्निति fame: । पर्य्यन्तेषु 
बनानि यस्य तत्पय्यन्तवनमेतद्रिहारवारिक्रीडासरो विट्रान्मेघानामन्तरे मध्ये 
श्रालक्ष्यमीषद्दृश्यम्‌ | 'ग्रा ईपदर्थेऽभिव्याप्तौ' इत्यमरः । इन्दुविम्बमिव ग्राभाति । 

भावार्थ--श्रयि मानवति ! पश्य ! शातकणिमुनेः सम्मुखीनः वनराजिवेष्टितः 
पञ्चाप्सरः नाम क्रीडासरोवरः घनमण्डलावकाशे ईपद्दुश्यं चन्द्रमण्डलमिव प्रतीयते 
विदूरेण श्रत्र तदुग्रतपोभीतेन सुरेन्द्रेण प्रेषिताभिः पञ्चभिः ग्रप्सरोभिः सह हृतः 
हृदयन श्रनङ्गमदमत्तेन शातकर्णिमुनिना कृता क्रीडा इति ग्रस्य सरोवरस्य पञ्चा- 
प्सरः संज्ञा | 


वाच्यान्तर--हे मानवति ! शातकर्णः पञ्चाप्सरसा नाम्ना पर्य्यन्तवनेन 
विहारवारिणा विदूरात्‌ मेघान्तरालक्ष्येण इन्द॒विम्बेन इव ग्राभायते | 


टिप्पणी 
(१) मानिनि-मानवति (क) मननम्‌ इति मन्‌--घज्‌ मान (ख) स aftr 
mem: इति मानिनि (मानऽ-इनि4-ङप्‌ स्त्रियाम्‌) तत्सम्बोधने । (२) पञ्चा- 


i? Tent LA 
सप्रो--पञ्च श्रप्सरस सै: तत्‌ नाम यस्य तत्‌ । यह उस झील (सरोवर) 


का नाम है जिसको शातकर्णी मुनि ने श्रपनी ग्ाध्यात्मिक शक्ति से बनाया था । 
इन्द्र ने मुनि की तपस्या भंग करने के लिए पाँच ग्रप्सराग्रों को भेजा था । मुनि 
ने उनके साथ यहाँ पर विहार किया । इसी से इसको पञ्चाप्सरोविहार- 
वारि कहते हे । रामायण की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं: 
“ततः कर्त तपोविध्नं सर्वेदेवर्नियोजिता: । 
प्रधानाप्सरसः पञ्च विद्यूच्चलितवर्चंसः । 
श्रप्सरोभिस्ततस्ताभिर्मुतिद्‌ प्टपरावरः 
नीतो मदनवश्यत्वं देवानां कार्य्यसिद्धये ॥ 
ताश्चैवाप्सरसः पञ्च मुनेः पत्नीत्वमागताः 
तटाके निर्मितं तासां तस्मिन्न्तर्हितं गृहम्‌ 
0029. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 
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Fiche (7 इदं पञ्चाप्सरो नाम तडागं सार्वकालिकम्‌ । 
3५ ८2) ॐ ४८ निर्मितं तपसा तेन मनिना मण्डकर्णिना ।। 


(३) शातकर्णे:---रामायण के अनुसार इनका नाम मण्डकर्णि होता है । पता 
नहीं कि कवि ने किस विचार से नाम बदल कर शातकर्णि लिख दिया । (37 i 
विहारवारि--विहार करने के वास्ते जल । (क) वि हू घन विहार: (ख) 
विहारार्थवांरि इति विहारवारि क्रीडासलिलम्‌ । (५) पर्यन्तवनम्‌ जंगलों से 
घिरा हुआ । पर्यन्तेषु वनानि यस्य तत्‌ पर्स्यन्तवनम्‌, काननवेष्टितम्‌ (६) मेघा- 
न्तरालक्ष्यम्‌--त्रादल रूपी परदे से कुछ-कुछ दिखाई पड़ता हुआ (F) मेघानाम्‌ 
अन्तर मेघान्तरं (ख) ईषल्लक्ष्यम्‌ इति आलक्ष्यम्‌ (आ+लक्षू-णिच्‌यत्‌) (ग) 
मेघान्तरे ग्रालक्ष्यम्‌ मेधान्तरालक्ष्यम्‌ | घनावकाशदुञ्यम्‌, । (७) इन्दुबिम्बम्‌-- 
चन्द्रमा का मण्डल । इन्दुविम्वभ्‌ चन्द्रमण्डलम्‌ | चन्द्रविम्ब इन्दोः बिम्बम्‌ (८) 
्राभाति-श्राऽ-भा+-लट्‌ | 
विशेष--इसमें उपमा अलंकार है । 
प्रसंग--राम अब बताते हैं किस प्रकार शातकर्णि मुनि ्रप्सराओं के प्रेम- 
पाश में बॅध गए । 
पुरा स॒ दर्भाङकुरसात्रवृत्ति- 
श्चरन्‌ मृगेः साद्धेसृषिमंघोना । 
३ समाधिभीतेन किलोपनीत 
Gr पञ्चाप्सरो यौवन-कूट-बन्धम्‌ । cy 


मणा” 
ne अन्वय--पुरा दर्भाङकुरमात्रवृत्तिः मुगैः सारद्धं चरन्‌ सः ऋषिः समाधिभीतेन 


मघोना पञ्चाप्सरोयौवनकूटबन्धम्‌ उपनीतः किल । 


संस्कृत-व्याल्या--पुरा-प्राचीन काले, दर्भाङ्कुरमात्रवृत्तिः-दर्भाणाम्‌ | 
Ee | ग्रंकुरमात्रेण केवलम्‌ अग्रभागरेव वृत्तिः जीवनं व्यवहारः यस्य सः, | 
मूगैः--कुरङ्गैः, सार्धम्‌--सह, चरन्‌--विहाय, स ऋषि:--मुनिः, समाधिभीतेन 
at: तपसः भीतेन भयं प्राप्तेन, मघोना--इन्द्रेण, पञ्चाप्सरोयौवनकूटबंधम्‌ 


पञ्च च अप्सरसः पञ्चाप्सरसः तासां यौवनम्‌ पञ्चाप्सरोयौवनम्‌ तदेव कूट- 
| CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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बंधः तम्‌ श्रर्थात्‌ पञ्चस्वर्गेवाराङ्गनायीवनकपटजालम्‌, उपनीतः--प्रापितः, 
किल इति निश्चये । 

श्रतुवाद--पहिले कुश के TAH UTA भक्षण करके जीवन-निर्वाह करने वाले 
तथा मुगों के साथ घूमने वाले यह ऋषि, (उनकी) उग्र तपस्या से डरे हुए 
इन्द्र के द्वारा पाँच श्रप्सराओं के यौवनरूपी कपटजाल में फाँस लिए गए थे | 


It is said that formerly roaming in the company of deer and 
maintaining himself only upon the off-shoots of Darbha-grass 
the sage (Satakarni) was enticed into the snare of the youth 
of five nymphs by Indra, afraid of his (sage’s) asceticism. 


संजीवनी--पुरादर्भाइकुरमात्रवृत्तिस्तन्मात्राहारो मुग: सार्धं सह चरन्‌ स ऋषिः 
समाधेस्तपसो भीतेन पञ्चानाम'सरसां यौवनम्‌ । 'तद्वितार्थ' इत्यादिनोत्तरः 
पदसमासः । तदेव कूटवन्धं कपटयन्त्रमुपनीतः ॥ “उन्माथः कूटवन्धः स्यात” 
इत्यमरः | किलेत्यैतिह्ये | मृगसाहचर्यान्मृगवदेव बद्ध इति भावः । À 

भावार्थ--'पुरा श्रयं शातकर्णि: मुनिः कृशाझकुरभक्षणेन स्व-शरीरं परि- 
पालयन्‌ वन्य: हरिण-समू है: सह विचचार । एवं प्रकारेण स सरलं जीवनं व्यती- 
याय, उग्रं तप: अ्रतप्यच्च। तदा श्रस्य सांसारिकविलासभोगानभिज्ञस्य महषः 
श्रचलसमाधिना भीतेन इन्द्रेण तपो दूषयितुं पञ्चाप्सरसः प्रेपिताः, ताइच तं सरलं 
ऋषिं स्वविलासै: व्यामोह्य तपो भ्रष्टञ्चक्त:” (इति ऐतिहासिकी कथा) । 

वाच्यान्तर--पुरा दर्भाङ्करमात्रवृत्तिम्‌ मृगे: साध॑ चरन्तम्‌ त॑ ऋषिम समा- 
घिभीतः मघवा पञ्चाप्सरो यौवनकूटबन्धम्‌ उपनीतवान्‌ । i 

टिप्पणी 

(१) पुरा- यह श्रव्यय है । पूर्वस्मिन्‌ काले । प्राचीन काल में (२) दर्भाडूर- 

मात्रवृत्तिः--कुश घास का श्रङ्कर ही जिसकी जीवन वत्ति थी) (mia D, 


8 =~ Soy # 815 
श्रनया इति (वृत्‌+-क्तिन्‌) वृत्तिः (ख) दर्भानाम्‌ भरङ्क रा देर्भाइकुरा दर्भावक रा." 4 
R SE 


० एनुद ak qatg रमात्रं वृत्तिः यस्य स दर्भाङ्कुरमात्रवत्तिः कुशपरोहमात्रा- A 
O हारः A= । ऋषिः का विशेषण । (४) मगै साधं Ni 


—afen: सह । ' सार्धयोगे तृतीया” दा और धा द गा से कि हि 
यदि उनसे संज्ञा तनी होता हैं? GF चिद्वि उन dion मत्यय जुड़ता है हक 
र्त तो यदि पहले उपसर्ग हो । इस 
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प्रकार को बनी संज्ञायें Cheng होती हैं यद्यपि वे देखने में स्त्रीलिङ्ग प्रतीत 
होती है । (५ Y समाविभौतेन--जो उनकी कठिन तपस्या से डर गया था । समा- 
घीयते श्रनेन इति समाधिः, सम्‌--्राऽ-धा~-किः “उपसगे घोः किः”, तस्मात्‌ 
भीतः समाधिभीतः तेन समाधिभीतेन, तपःशङ्कितिन, (६) सघोना--इलोक ३६ 
टिप्पणी ३ देखिये । (७) पञ्चाप्सरोयौवनकूटबन्धम्‌-पाँच अप्सराओं रूपी कपट- 
बंधन । पञ्चपरिमिता श्रप्सरसः पञ्चाप्सरसः तासां यौवनम्‌ तदेव कटं पञ्चाप्सरो- 
यौवनकूटम्‌, तस्मिन्‌ वन्धः पञ्चाप्सरोयौवनकूटवन्धः तम्‌ पञ्चाप्सरोयौवनकटबन्धम 
मल्लिनाथ कहते हैं कि कूटबंधम्‌ एक शब्द है उसका भ्रर्थ कपठ-यंत्र है । वेसी 
दशा म समास होगा ' "तदेव कूटबन्धं पञ्चाप्सरोयौवनकट्वन्धं” पञ्चस्वर्ग- | 
वाराङ्गनायौवनकपटयन्त्रम्‌। (3) उपनीत--वन गया, हो गया । उप+नी-+- | 
क्त=उपनातः “मृगसाहचर्य्यान्मृगवदेव वद्धः” चूंकि वह मनि मगो के साथ 
Ta वह मृग की तरह बंधन में बंध गए । किल का अर्थ यहाँ पर है 
ऐतिहासिक सत्य । j 
विशेष--इसमें रूपक अलङ्कार है । “योवनकूटवंधं” में रूपक है । | | 
प्रसंग--शातकणि मुनि के संगति की मुदंगघ्वनि का वर्णन । | 
तस्यायमर्न्ताहतसोधभाजः | 
प्रसक्तसंगोतम्‌दङ्गघोषः । । 

वियद्गतः पुष्पकचन्द्रशाला A 

क्षणं प्रतिश्रुन्सुखराः करोति ॥४०॥ | 
श्रन्वय--अ्न्तहितिसौधभाजः तस्य गयं प्रसक्तसङ्गीतमृदङ्गघोषः वियद्गतः | 

सन्‌ पुष्पकचन्द्रशाला: क्षणं प्रतिश्रुन्मुखराः करोति । | 
| 

| 

| 

| 


संस्कृत-व्याख्या--प्रन्तहितसोध भाज:---जलान्तगेतप्रासादगतस्य, तस्य--- 

मुनेः, अ्यमू--श्रुतिपथमापन्न:, प्रसक्तसङ्गीतमृदङ्गघोषः--प्रसक्तस्य प्रर्वतमानस्य 
सङ्गीतस्य गीतनृत्यवाद्यत्रयस्य, वियदगतः--आकाशगतः, सन्‌, पुष्पकचन्द्रशालाः 
पुष्पकस्य विमानस्य चन्द्रशालाः शिरोगृहाणि, क्षणम्‌-मुहुत्तम्‌, प्रतिश्रुत्मुखरा:-- । be | 
अतिश्रुद्धि: प्रतिध्वाने: मुखराः सशब्दा:, करोति--सम्पादयतिः । E 
_ श्रनुवाद--(जल के भीतर बने हुए भ्रतएव) अदुष्ट प्रासाद में रहने वाले पले | 
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इस ऋषि के निरन्तर संगीत की मृदङ्ग ध्वनि श्राकाश में पहुँच कर पुष्पकविमान 
की प्रटारियों को क्षण भर के लिये मुखरित कर रही है। 

The sound of the drum of the continuous music of the sage 
who lives in a place underneath (the water) reaching the sky, 


makes the upper rooms of the Puspaka resound with echoes 
for a moment (९. g. for a short time). 


संजीवनी--तस्येति । श्रन्तहितसौधभाजो जलान्तर्गतप्रासादगतस्य तस्य शात- 
कर्णेरयं प्रसक्तः संगीतम्‌ दङ्गघोषो वियद्गतः सन्‌ पुष्पकस्य चन्द्रशालाः शिरो- 
गुहाणि । “चन्द्रशाला शिरोगृहम्‌ ' इति हलायुधः । क्षणं प्रतिश्रुस्धि: प्रतिध्वाने- 
मुखरा ध्वनन्तोः करोति । “स्त्रीप्रतिश्वृत्मतिव्वाने ' इत्यमरः । 

भावार्थ--'य्ये ! श्रयं ऋषिः पञ्चाप्सरोजलतले स्वयोगवलेन लीला-मन्दिरं 
निर्माय तत्रैव ताभिः स्वर्गवाराङ्गनाभिः सह श्रलौकिकां कामक्रीडां करोति | तस्य 
ऋषेः सङ्गीतस्य मुरजनाद: आकाश प्रसुतः सन्‌ भ्रस्माकं पुष्पकविमानस्य शिरो- 
गृहाणि मुहुतं मेव प्रतिध्वनितानि करोति ।” | 

वाच्यान्तर--श्रन्तहितसौधभाजः तस्य ग्रनेन प्रसकतसङ्गीतमृदङ्गघोषेण 
वियद्गतेन (सता) पुष्पकचन्द्रशालाः क्षणं प्रतिश्रुन्मूखराः क्रियन्ते | 


टिप्पणी 


(%) अन्तहितसोधभाजः--जल के ग्रन्दर गुप्त महल में ie वाले का। | 
ग्रन्तर+-धा+-क्तः==श्रन्तहिं तम्‌ (ख ) 2 सुधया घवलितं गहं सौधम्‌. सुधा 
(क) mere a = म त पवन > 
--श्रण ) (ग) प्रन्तहितम्‌ सौधम्‌ न्ति गौधम्‌, तत्‌ भजते इति Aale ह 
i 3 
श्रन्तर्हि गैध--'भज-! :) तस्य ग्रन्तर्हि गौ :। जलभग्नप्रासादवासिन: । _ 
(अन्तर्हितसौध--भजू+ ण्विः ) तस्य श्र हिंतसौधभाज \ द्‌ । l 
मनि के योग बल द्वारा यह महल जल के बीच बनाया गया था । (२) ; 
x ग्रेष:--तिरन्तर होने वाली संगीत मुदंग की ध्वनि । (क) प्रन 
सञ्ज्‌ -वतः=प्रसक्तम्‌, (ख) सम्‌-+-गैञ-वतः=संगीतम्‌ (ग) प्रसवतम्‌ 
प्रसक्तसङगीतम्‌ तस्य मुद्गः प्रसवतसङ्गीतमुदङ्ग:, तस्य घोषः प्रसवतसङ्गीतमुदः 
oe ` j A ७ रत्नाकरे i ७ (27 तथां 
द्घघोषः, श्रजस्रसङ्गीतमुरजनादः, सङ्गीतलक्षणं तु रत्नाकरे नृत्य वाद्यं तथा 
गीतं त्रयं सङ्गीतमुच्यते । गायन आर वादन तथा नृत्यादि को मिलाकर 
> । सङ सिप RS Raees । (क) 
कहते हैँ । सङगीत EREK ॥तक जाने वाला । (क) 
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यम्‌+-क्रविष्‌-वियत्‌ (ख) वियत्‌ गतः वियद्गतः आकाशप्रसृत:, (४) पुष्पक- 
चन्द्रशालाः--मकान का सबसे ऊपर का कमरा इसको इसीलिये चन्द्रशाला कहते 
हैं कि यहाँ से चन्द्रमा के प्रकाश का आनन्द पूर्ण रूप से लिया जाता है । पुष्प- 
कस्य चन्द्रशाला: पुष्पकचन्द्रशालाः, पुष्पकणिरोग 
क्षणभर के वास्ते | मृहूतमात्रम्‌ ग्रल्पकालमेव | 


/चन्द्रशाला (५) क्षणम्‌ 
प्रतिधुन्मुखरा:--प्रतिध्वनित 
होता हुआ । गूंजता हुश्रा। प्रतिश्रूयन्ते इति प्रतिश्रत्‌, (प्रतिः:- ध्रू--क्विप्‌) प्रति- 


afm: मुखराः प्रतिश्रुत्मुखरा: प्रतिनादनिनादिनीं: । (७) करोति--कृ--लट्‌ । 
: ते a tA? Gee} ; y 
प्रसंग--राम सीता से सुर्तीक्षण मुनि का वर्णन करते है: 
हविर्भुजामेधवतां चतुर्णा 
सध्ये ललाटंतपसप्तसप्तिः । 
गसो तपस्यत्यपरस्तपस्वी 


नाम्ना सुतीक्ष्णश्चरितेन दान्तः । 1271 
\ 


श्रन्वय--नाम्ना सुतीक्ष्णः चरितेन दान्तः असौ अपर: तपस्वी एबवतां चतुर्णा 
हविभंजां मध्ये ललाटंतपसप्तसप्तिः (सन्‌ ) तपस्यति । 


संस्कृत-व्याख्या--नाम्ना, सुतीक्ष्णः, चरितेन---चरित्रेण स्वभावेन वा, दान्तः 
--सोम्यः, ग्रसो--भ्रयम्‌, अपर:---अन्‍्य :. तपस्वी--तापस:, एधवताम्‌---इन्धन- 
वताम्‌, चतुर्णाम्‌, हविभुंजाम्‌--प्रग्नीनां, मध्ये, ललाट्तपसप्तसप्ति:--ललाटंतप: 
मस्तकस्य सन्तापक: सप्तसप्तिः सूर्य: यस्य सः, तपस्यति--तपः करोति l 


अनुवाद--यह सौम्य चरित्र oer सुतीक्षण नामक दूसरे तपस्वी इन्धन से 

प्रदीप्त चार श्रग्नियों के मध्य में (स्थित होकर) अपने ललाट को सुय्ये के द्वारा 
तपाते हुए तपस्या करते हैं । 

Here is another ascetic by name Sutikshna (lit, meaning keen 

or sharp) but self-rest rained in his actions who is practising 


asceticism seated in the midst of four fires fed with fuels, and 
having his forehead scorched by the sun (lit. sevenhorsed). 


Br । नाम्ना सुतीक्ष्णः सुतीक्षणनामा चरितेन दान्तः 
सौम्योऽसावपरस्तपस्वी । एधवतामिन्धनवताम्‌ । “काष्ठं दार्विन्धनं त्वेघ:” 
To त्र०--११ 
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इत्यमरः ।। चतुणहिविर्भुजामग्नीनां । मध्ये ललाटं तपतीति ललाटंतपः ॥ 
“अरसूर्य्यललाटयोद शितपोः” इति खब्प्रत्ययः । “ग्रसुद्विषतः””” इत्यादिना 
मुमागमः । ललाटंतपः सप्तसप्तिः सप्ताश्वः सूर्य्यो यस्य स तथोक्तः सन्‌ । तपस्यति 
तपश्चरति “कर्मणो रोमन्थतपोम्यां वर्तिचरो:” इति क्यङ । “तपसः परस्मैपदं 
च” इति वक्तव्यम्‌ । 

भावार्थ--“देवि ! सम्मुखीनः एष अपर: तपस्वी सुतीक्षणनामा किन्तु 
सौम्यचरित्रः agia काष्ठप्रदीप्तम्‌ श्रग्निचतुष्टयं प्रज्वाल्य प्रभाकरनिवद्धदृष्टि 
सन्‌ पञ्चारिनसाधनं नाम उग्रं तपः तपस्यति ।” 

वाच्यान्तर--नाम्ना सुतीक्ष्णेन चरितेन दांतेन ग्रमुना ग्रपरेण तपस्विना 
एधवतां चतुर्णा हविर्भृजां मध्ये ललाटन्तपसप्तसप्तिना सता तषस्यते । 

टिप्पणी 

(१) सुतीक्ष्णः--जब राम दण्डकारण्य में विचरण कर रहे थे तब उन्होंने 
कुछ समय तक इन मुनि के शान्त आश्रम में निवास किया था । (२) नाम्ना 
नाम से। श्राख्यया (३) चरितेन--कर्म से। चर्‌+-क्त=चरितम्‌, तेन चरितेन, 
(४) दान्तः--दम्‌+-णिच्‌+-क्तः्=्दान्तः, दूसरा रूप “दमितः” भी होगा । 
सौम्यः, जितेन्द्रियः । (५) एघवतां--एधाः काष्ठानि विद्यन्ते एषाम्‌ इति 
एघबन्तः तेषाम्‌ एधवताम्‌ (एध+-मतुप्‌), काष्ठप्रदीप्तानाम्‌ । जिसमें खूब 
ईंधन लगा हो। (६) हविर्भुजाम्‌-हविः भुञ्जते इति हविर्भजः, तेषाम्‌ 
हविर्भुजाम्‌, (हविस्‌+-भुञ्‌+ क्विप्‌), हृताशनानाम्‌ । यह पंचाग्निसाधन से 
संबंध रखता है । पञ्चाग्निसाधनं (७) ललाटन्तपसप्तसप्तिः-जिसके सिर 
के ऊपर सात घोड़े वाला (सूर्य) तप रहा है । (क) ललाट+-तप+-खश्‌= 
ललाटन्तपः। विग्रह है--“ललाटं तपतीति ललाटन्तपः” 'ग्रसुय्येललाटयो: 
दृशितपोः इति खम्‌ प्रत्ययः । सूत्र का भ्रर्थ है कि जब भ्रसूर्यं के वाद दृश्‌ 
आता है या ललाट के बाद तप श्राता है तो “खश्‌” प्रत्यय लगता है। इस 
प्रकार “ग्रसूर्यम्पश्य में खश्‌ प्रत्यय हुश्रा । ललाटंतप में “श्ररुद्विषदजन्तस्य मुम्‌" 
से मुमागम gar । सूत्र का ग्रथे है कि जव खश प्रत्यय लगता है तो ग्ररुस्‌ का 


ग्ररुम्‌, द्विषद्‌ का द्विषम्‌ ग्रोर स्वरान्त शब्द में म्‌ ग्रा जाता है । इस : i 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ns 


इलोक ४२] त्रयोदशःसगः 5७ 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
ललाटंतप बना । सप्त सप्तयो यस्य स: सप्तसप्तिः, सात घोड़े वाला | ललाटन्तपः 


सप्तसप्तिः यस्य सः ललाटन्तपसप्तसप्तिः । सूय्य॑प्रतप्तमस्तक:, सूर्यं पाँचवीं आग 
है । पञ्चाग्निसाधनम्‌ । (=) तपस्यति--तपस्‌+ क्यङ+लट्‌ । “कर्मणो रोम- 
न्थतपोम्यां वतिचरोः” इति क्यछ । “क्यङ्‌ प्रत्यय तब धातु में लगता है जब 
रोमन्थ के वाद वत्ति तथा चर के बाद तपस्‌ का कर्म के रूप में प्रयोग होता है। 
“तपसः परमँपदञ्च”, सूत्र से तप्‌+क्यङ परस्मैपद में होता है न कि आ्ात्मनेपद में । 
इस प्रकार तपस्यति बना न कि तपस्यते किन्तु रोमन्थते के स्थानपर रोमन्यायते 
होगा। (९) तपस्वी--तपः ्रस्य अ्रस्ति इति तपस्वी, (तपस्‌+विनिः) “तपः 
सहस्राभ्यां विनीनी” इस सूत्र का अर्थ है कि तपस्‌ में विनि तथा सहस्न में aft 
प्रत्यय लगता है जब इसका अर्थ यह होगा “वाला” तपस्‌ “नाम्ना सुतीक्षण: 
चरितेन दान्तः” यहाँ पर इलेष अलंकार है । कवि का भाव यह है कि नाम से तो 
वह तीक्ष्ण था परन्तु चरित्र से नर्म .था। 

विशेष--चारों तरफ AMT जलाना और ऊपर से सूर्य की तीक्ष्ण गरमी में 
पञ्चाग्निसाधन है । यह बड़ा कठोर तप है | 

प्रसंग--राम कहते हैं कि इन्द्र की भेजी हुई अप्सरायें भी इतकी तपस्या 
को नहीं भङ्ग कर सकी । 

ad सहासप्रहितक्षणानि 
व्याजाधेसर्न्दाशतसंखलानि । 
नालं fang जनितेन्द्रशङ्क ही 
सुरांद्धानाविश्वमचेष्टितानि ।॥४२॥ 

श्रन्वय --जनितेन्द्रशडूःम्‌ AAT सहासप्रहितेक्षणानि व्याजार्धसन्दशितमेखलानि 
सुराङ्गताविश्रमचेष्टितानि विकर्त्‌ रलं न । 

संस्कृत-व्याख्या--जनितेन्रशंकम्‌--जतिता उत्पादिता इन्द्रस्य शङ्का भयं येन 
तम्‌, ग्रमूम्‌ सुतीक्ष्णम्‌, सहासप्रहितेक्षणानि-सहासं प्रहितानि प्रेषितानि ईक्षितानि 
दष्टयो येषु तानि, व्याजाधंसंदशितमेखलानि-व्याजेन केनचिन्मिषेण अधेसंद- 
Dues ईषद्‌ दशिता मेखला काञ्ची येषु तानि, सुराङ्खनाविश्रमचेष्टितानि¬ 
सुराङ्गनानाम्‌ अप्सरसां विभ्रमाः विलासाः त एव चेष्टितानि चेष्टाः, विकतुम्‌ 
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‘fart स्खलयितुमलं समर्थानि न बभूवुरिति शेष: । 


स्खलयितुम्‌, way न--समर्थानि न बभूवुरिति । मुनेः तपोभङ्गकरणे न समर्थाः 
अ्रभवन्‌ इति भाव: | | 

अनुवाद--हँसते-हँसते कटाक्ष करना, कपटपूर्वक (अ्रथवा किसी न किसी l 
बहाने से) कुछ-कुछ अपनी मेखलाग्रों को दिखाना (इत्यादि) सुराज्धनाओं की 
विलासचेष्टायें इस इन्द्र के हृदय में शङ्का उत्पन्न करने वाले ऋषि को चंचल 
(विकारयुक्त) बनाने में समर्थ नहीं हुईं 


The blandishments of the celestiai nymphs, such as the 
glances attended with smiles and partial manifestations of their 
zones, could not rouse the carnal passions in the heart of this 
aint who roused terror in the heart of Indra 


संजीवनी--प्रमुमिति । जनितेन्द्रशङ्कं तपसेति शेपः । भ्रमं सुतीक्षणं सहासं 
प्रहितानीक्षणानि दृष्टयो येषु तानि 4 व्याजेन केनचिन्मिषेण । अर्धमीपत्संदर्शिता 
मेखला येषु तानि सुराङ्गनानामिन्द्रप्रेपितानां विश्रमा विलासा एव चेष्टितानि 


भावार्थ-- प्रियतमे ! समाधिभीतेन देवराजेन प्रेषिताः सस्मितसंचालित- 
लोचनाः ईपत्प्रदशितकटिभूषणाः बिलासलीलाक्ुशलाः स्वर्गवाराङ्गनाः तस्य 
ग्रखण्डसमाधेः सुतीक्षणमुनेः मनसि कमपि विकारम्‌ उत्पादयित्‌ं न समर्थाः वभूवुः । 

बाच्यान्तर--जनितेन्द्रशङ्कम भ्रमं सहासप्रहितेक्षणैः व्याजार्धसन्दर्शितमेखनँः 
सुराङ्गनाविश्रमचेष्टितेः विकर्त नालं बभूवे | 


CE सहासप्रेहितक्षणानि--मुस्कुराहट के साथ देखना | (क) हासेन सहितं 
सहासं, सहासं प्रहितानि ईक्षणानि येषु तानि सहासप्रहितेक्षणानि । d 
Sdi eee खाई 
क्षाणि (a) प्र | था ¦ वत=प्रहितानि (२) ब्याजा्ध-सन्दशितमेखलानि-- 
जिसमें किसी बहाने से करधनियां कुछ-कुछ दिखाई गई । (क) ALLS 
fing +क्तप्रत्यय: न्सन्दशिंताः (ख) wa सन्दर्शिताः अर्व॑सन्दर्शिता: व्याजेन 
ग्रर्धसन्दर्शि ताः मेखलाः येषु तानि । ईषत्कपटसूनितकटिभूषणानि, व्याज का ग्रथ 
बहाना है | मिषेण बहाना ईपत्‌ कुछ (३) सुराङ्गनाविश्रमचेष्टितानि--भ्रप्सराग्रों 


ice बिलास चेष्टायें(नखरे)। सुराङ्गनानां विश्रमा:एव चेष्टितानि सुरा ङ्गनाविश्रम- 
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चेष्टितानि । सुरसुन्दरीविलासलीलाः, Or पैदा करने के 
लिये, विचलिते करने को । वि--कृ -तुमुन्‌, (५) जनितेन्द्रशङुः -जिसने इन्द्र के 
मन में भय पैदा कर दिया । जनिता इन्द्रस्य शङ्का येन तम्‌ जनितेन्द्रशङ्कुम्‌ उत्पा- 
दितेन्द्रभयं, (६) ्रलं--योग्य । समर्थानि । 

विशेष--पूरी मेखला यदि खोल दी जाती तो वह उतना आकर्षण न लाती 
जितना कि श्राधी मेखलाग्रों का दिखाना । यह एक्‌ प्रकार का स्त्रियों का गण 
हे । इसी प्रकार सामान्य कटाक्ष न कहकर कवि ने सहासप्रहितेक्षणानि कहा है 
मुस्कुराहट के साथ की चितवन ज्यादा आकर्षक होती है । 


प्रसंग--राम वताते हे कि मुनि हाथ उठाकर उनका अभिवादन कर रहा है । 
एषोऽक्षमालाबलयं मगाणां 
कण्ड्यितार कुशसूचिलावस्‌ । 
सभाजन स भ॒जमध्वबाह: 
ph सव्येतरं प्राध्वसितः प्रय॒ङक्ते wy 
2a F ्रन्वय--ऊश्ववाहुः एषः अक्षमालावलयम्‌ मृगाणां कण्ड्यितारं कुशसूचिलावम्‌ 
सव्येतरं भुजं मे सभाजने इतः प्राध्वम्‌ प्रयुडवते । 


संस्ृत-व्याख्या--ऊ्वंवाहु:--ऊध्वो, Ta: कृतो बाहू य॒स्य सः, एषः-- 
सुतीक्ष्णः, ग्रक्षमालावलयम्‌--ग्रक्षमाला जयमाला एव वलयः कटक यस्मिन्‌ तं, 
मृगाणाम्‌--हरिणानाम्‌, कण्डूयितारम्‌-कण्ड्यनं कुर्वन्तम्‌, कुशसूचिलावम्‌--- 
कृशाः एव सूचयः ताः लुनातीति कूशसूचिलावस्तं दर्भाङ्करछत्तारम्‌, सव्येतरम्‌- 


दक्षिणं, भुजं--वाहम्‌, मे-मम, सभाजने--सम्माने, इत:--अस्याम्‌ दिशायामेव, 
प्राध्वम्‌--मार्गानकलम्‌, प्रयऽक्ते प्रेरयति । 


ES | 


अनुवाद-यह sed बाहु (ऊपर को निरन्तर हाथ उठी “करे तपस्या न तपस्या करने 
वाला) मुनि जप माला से विभूषित, मृगों को खुजलाने वाले. के 
अग्रभाग को तोड़ने वाले अपने दाहिने हाथ को मेरे सत्कार poe अनुकूल 
भाव से प्रयुक्त कर रहा है । 


Here he with one of his arms always raised upwards directs 
his right arm this way so as to greet me—the arm that has the 
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rosary of रुद्राक्ष (Rudraksha) for its bracelet that scratches the 
deer and culls the sharp ends (lit. needle-like) of kusa-grass. 


संजीवनी--एष इति । अध्वबाहुरेप: सुतीक्ष्णोउक्षमालावलयो यस्य तं मृगाणां 
कण्ड्यितारं । कृशा एव सूचयस्ता लुनातीति क््‌शसूचिलावस्तम्‌ । “कर्मण्यण्‌ 
इत्यण्‌” । एभिविंशेषणजंयशीलत्व॑ भूतदयाकर्मक्षमत्वं च द्योत्यते । सव्यादितरं 
दक्षिणं भुजं मे मम सभाजने सम्माननिमित्ते । “निमित्तात्कर्मयोगे” इति सप्तमी । 
इतः Wea प्रक्ृतानुकूलवन्ध प्रयुङ्ते । “श्रानुकूल्यार्थकं प्राध्वम्‌” इत्यमरः । 
श्रव्यं चेतत्‌ | 
भावार्थ--ग्रयम्‌ ऊर्ध्वबाहुः जपमालाविभूपित बाहुम्‌ उपरि प्रसार्य्य माम्‌ 
श्रभिनन्दति | adda बाहुना स भूतदयावशात्‌ मुगाणां गात्राणि खर्जयति छिनत्ति 
च नैत्तिककर्मसम्पादनार्थम्‌ कृशाङकरान्‌ | 
वाच्यान्तर--ऊध्वंवाहुना एतेन श्रक्षमालावलयः मृगाणां कण्ड्यिता कुश- 
सूचिलाव: सव्येतरः भुजः मे सभाजने इतः प्राध्वं प्रयुज्यते । 
टिप्पणी , 
| (१) भ्रक्षमालावलयम्‌--स्द्राक्ष की मालाग्नों का ही कङ्कण पहने हुए । 
| ्रक्षाणां माला अ्रक्षमाला, ग्रक्षमाला एव वलयं यस्य तम्‌ ग्रक्षमालावलयं | जप- 
मालाविभूपितम्‌। मल्लिनाथ का कहना है कि यह विशेषण मुनि का जपशीलत्व 
बताने के लिए प्रयुक्त है । जपशीलत्व का अर्थ स्पष्ट नहीं है । संभवत: मुनि 
ने ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त किया था उसी का यह सूचक है । 
(२) मृगाणां--हरिणों का । हरिणानाम्‌ । “कतृ कर्मणोः कृति” । सूत्र से यहाँ 
पष्ठी हुई । सूत्र का श्रर्थ है कि जो संज्ञाये कृत्‌ प्रत्यय जैसे ति, तु, था, अन्‌ 
श्रादि से बनती हँ उनमें कर्ता श्रर्थ में पष्ठी होती है । यहाँ तृन्‌ प्रत्यय लगने से 
we तः मृगाणां में पष्ठी हुई | मृगाणाम्‌ कण्डूयितारं का कर्म 
है। (of कण्डूद्ितारं--खुजलाने वाली । इस विशेषण से मुनि की भूतदया प्रकट 
होती है । कण्ड्न्‌ | यकून तुच्‌जकण्डूयिता, तम्‌, । (४) कुशसूचिलावम्‌--कु्षो 
के श्रग्रभाग को काटने वाला | कुशानां सूचयः कुशसूचय: ताः लुनातीति कुशसूचि- 
लाबः, कुशसूचि + लू+-श्रण्‌ । दर्भाइकुरचायकम्‌ । यह विशेषण “कर्मक्षमता” 
। वताता है। मुनि श्रफरे देति मे1साबाअारलनेमे॥शज्ञा दिक कार्य के लिए 


रोकं O 

इलोक ४४ ] णभ 0०9०0 
कुश ्रावश्यक वस्तु है । (५) सभाजने--(मेरे) सम्मान के लिए । TIT 
ल्युट्‌=सभाजनम्‌, तस्मिन्‌ सभाजने । “निमित्तात्कमंयोगे” इति सप्तमी | इसका 
अर्थ है कि किसी कार्य का फल बताने वाले शब्द में बहुघा सप्तमी होती है ॥ 
भाष्य में यही बताने के लिए श्रश्नलिखित उदाहरण दिया है :-- 

चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहेन्ति कुञ्जरम्‌ । 

केसेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः ॥ 

विमान की ग्रोर हाथ दिखाने का फल रामचन्द्र जी को प्रणाम करना at 

गतः सभाजने' में सप्तमी हुई । (६) ऊरध्वंबाहु:--जों अपने हाथ को हमेशा 
उठाए रहता है । ऊर्ध्वः बाहुः यस्य स: ऊध्वंवाहु: । (७) सब्येतरस्‌-- दाहिना । 
सव्य (वाम), सव्यात्‌ इतर: सब्येतरः, तं सव्येतरं, दक्षिणम्‌ । (ऽ) प्राध्वम्‌ 
__उचित ढंग से । अव्यय । (8) इतः--इस ओर । श्रस्याम्‌ इति इतः ` (इदमू 
fe सप्तमी) +a, तसि यहाँ पर सप्तमी अर्थ में तसि प्रत्यय लगा है । ग्रस्याम्‌ ` 


e 


दिशि | (१०) प्रयुझक्ते--कर रहा है । प्र+युज्‌+ AE | भुजम्‌ इत्यस्य कम, ऊर्घ्वे- 


प्रसंग--राम बताते हैं कि मुनि मौन हैं । उन्होंने सिर हिलाकर मेरा नमस्कार 
स्वीकार किया है । 
वाचंयमत्वात्प्रणति समेष 
कस्पेन किञ्चित्प्रतिगृह् Het: । 
दृष्टिं विसानव्यवधानमुक्तां 
पुनः सहस्राचिषि संनिधत्ते । row 
ग्रन्वय--एपः वाचंयमत्वात्‌ मम प्रणति किञ्चित्‌ qA: कम्पेन प्रतिगृह्य 
विमानव्यवधानमुवताम्‌ दृष्टिं पुनः सह्ताचिषि संनिधत्ते | 


संस्कृत-व्यास्या--एषः--मुनिः, वाचंयमत्वात्‌--मौनब्रतत्वात्‌, मम--- 


Eee | प्रणति--तमस्कारम्‌, किञ्चित्‌, मूध्ते:--शिरसः, कम्पेन--चालनेन, 
प्रतिगृद्य--स्वीक्कत्य, विमानव्यवधानमुक्ताम्‌--विमानेत यानेन व्यवधानं तिरो- 
धानम्‌ तस्मान्मुक्ताम्‌, दृष्टिं पुनः--भूयः सहत्राचिषि-सूर्ये, संनिधत्ते-- 


« नियोजयति । 
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अ्रनुवाद--मौनब्रत धारण किए हुए होने के कारण यह मेरे प्रणाम को कुछ: | 
कुछ सिर के कम्पन के द्वारा स्वीकार करके, विमान के व्यवधान से विमुक्त 
अपनी दृष्टि को सूर्य्यं में लगाता है | 
This sage, having accepted my salutation with a slight nod 
of his head on account of his vow of silence again directs his 
Sight towards the t housandrayed sun when it is freed from the 
obstruction caused by my celestial car. 
संजीवनी--वाचंयमेति । एप सुतीक्ष्ण: । वाचं यच्छतीति वाचंयमो मौनः 
ब्रती । “वाचि यमी ब्रते” इति खच्‌ प्रत्ययः | तस्य भावस्तत्त्वान्मम प्रणति कि- 
चिन्मूध्नं: कम्पेन प्रतिगृह्य विमानेन व्यवधानं तिरोधानं तस्मान्मुवताम्‌ । “अपेता- 
पोढमुवतापतित---“ इत्यादिना पञ्चमी समासः । दृष्टि पुनः सहस्रार्चिषि सूर्य्ये 
संनिधत्ते । सम्यर्धत्त इत्यर्थः | प्रन्यथाकर्मकत्वप्रस ङ्गात्‌ | 
भावार्थ--हे प्रिये ! एप मोनव्रतधारी ऋषि: मे प्रणामम्‌ शिरसः ईषत्‌ 
संचालनेन स्वीकरोति । रस्माकं विमानेन ग्रस्य ऋषेः दृष्टिपथं क्षणं श्रवरुद्धम्‌ः 
TAAT तत्‌ श्रपक्रान्तम्‌ तदा स मुनिः पुनः सहस्रांशौ दृष्टि प्रयुक्ते । 
वाच्यान्तर--एतेन वाचंयमत्वात्‌ मम प्रणति किञ्चिन्मध्न: कम्पेन प्रति- 
गृह्य विमानव्यवधानमुक्ता दृष्टिः पुनः सहस्रार्चिषि सन्निधीयते । 
टिप्पणी 
(१) वाचंयमत्वात्‌--वाचं यच्छतीति वाचंयमः, (वाच्‌+-यम्‌--खच्‌) यहाँ 
पर “वाचि यमो व्रते“ सूत्र से खन्‌ प्रत्यय EATI सूत्र का ग्रर्थ यह है कि द्वितीयान्त 
j वाच्‌ शाब्द के उपपद रहने पर यम्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है यदि किसी ब्रत 
का भाव बताना हो तो । नियम के श्रनुसार वाग्यामः होना चाहिए । तो वाचं 
यमः में श्रम्‌ कहाँ से आया । इसके लिए दसरा सूत्र है “वाचंयमपुरंदरौ” के 
“ अनुसार वाचम्‌ के श्रम्‌ के लोप का निषेध भी हो जाता है । 'वाचंयमः' रूप 
केवल व्रत की ही ग्रवस्था में होगा । यदि कोई ब्यक्ति किसी भ्रन्य कारण से 
। बोलने में श्रसमर्थ हो तो “वाग्यामः” रूप होगा न कि “वाचंयमः” तस्य भावः 
वाचंयमत्वम्‌ तस्मात्‌ वाचंयमत्वात्‌, मौनव्रतत्वात्‌ । (32 प्रणतिम्‌--प्रणाम l 


| Tiea: ताम्‌ प्रणति । प्रणामम्‌, । (३) कम्पेन--हिलाकर | 
| CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सञ्चालनेन | (४) किञ्चित्‌-कुछ । ईषत्‌, यह श्रव्यय है और प्रतिगृह्य का 

विशेपण हे । (५) प्रतिगृह्मय--स्वीकार । प्रति--ग्रह --ल्यप्‌ । स्वीकृत्य | 
(६) दृष्टिस्‌--दृष्टि । पश्यत्यनया इति । दुश्‌+क्तिन्‌==दृष्टि, ताम्‌, । (७) { 
विमानव्यवधानमुक्ताम्‌--विमान के व्यवधान (आइ) के हट जाने पर। (क) $ 
+अव-+-धा-+ल्युटू--व्यवधानम्‌ (ख) मुच्‌+वतञ+टाप्‌==मृक्ता (ग) विमानस्य 


व्यवधानम्‌ विमानव्यवधानम्‌ तस्मात्‌ मुक्ता तां विमानव्यवधानमुक्ताम्‌, पुष्पकान्त- 
| रालविरहिताम्‌, श्रपेतापोढ़मुक्तपतितापत्रस्तेरल्पशः' सूत्र से विमान व्यवघानात्‌ 
पंचम्यन्त शब्द का समास मुक्‍त शब्द के साथ हुआ । सूत्र का अर्थ है कि अपेत, ` 
' श्रपोढ़, मुक्‍त, पतित और श्रपत्रस्त इत शब्दों से पञ्चम्यन्त पूर्व पद से तत्पुरुष 
समास होता है । (=) सहस्राचिषि--सहस्रों किरणों वाले सूर्य्यं में । सहस्रम्‌ 
अर्चीषि यस्य सः सहस्राचिः तस्मिन्‌, सूर्य्ये, । (९) संनिधत्ते--सम्‌+नि+घा- 
लट, “सम्यक्‌ धत्ते इत्यर्थः” । सं निधत्ते का अर्थ पास में लाना होता है । लेकिन 
स अर्थ में यह ग्रकर्मक हो जाती है जैसा कि मल्लिनाथ कहते हैं--कि अन्यथा {| 
अकर्मकत्वप्रसंगात्‌', इस वास्ते इसका ग्रथ होगा “दृष्टि रखना क्योंकि दृष्टि कमें | 
वर्तमान है-- | 
प्रसंग--अ्रव राम शरभङ्ग मुनि की चर्चा करते हुए कहते zi 
Be: शरण्यं शरभङ्गनास्न- f 
स्तपोवनं पावनमाहिताग्न: । | 
चिराय waa समिद्धिरग्नि 
यो सन्त्रपुतां तनुमप्यहोषीत्‌ । ext 
भ्नन्वय--शरण्यम्‌ पावनम्‌ ग्रदः तपोवनम्‌ आहिताग्नेः TTT 
(afer), यः चिराय अग्नि समिद्धिः सत्त्तप्ये मन्त्रपूता तनुमपि अ्रहौषीत्‌ । 

संस्कृत-व्यास्या--शरण्यम्‌--अ्तिथिषु साधुः वा रक्षणे साधु: TT: तमू 
शरणागतवत्सलम्‌, पावनम्‌--पूतम्‌, ्रदः--पुरो दृश्यमानम्‌ तपोवनम्‌-त्तपः 
काननम्‌, ्राहितार्नेः--ग्राहिताः नियमेन स्थापिताः ्रग्तयः यन तस्य, Ty 
नाम्न:-_तन्नामकस्य मने: यः--मुनिः, चिराय--बहुकालम्‌, ARTE TI | 
समिद्धि:, संतर्प्य--तपयित्वा, मस्त्रपूतामू-_मन्वेण पावतीङृताम्‌, तनुमपि 


शरीरमपि अहौषीत्‌--हुतवान्‌ l 33 $ a 
C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. =. 
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अनुवाद--यह (उन) ग्राहिताग्नि (अग्नि को निरन्तर प्रज्वलित रखकर 
उसकी पूजा करने वाले) शरभङ्ग नामक मुनि का पवित्र एवं शरण देने वाला 
आश्रम है जिन्होंने बहुत काल तक ग्रग्नि को समिधाओं से तृप्त करके ग्रन्त में 
अपने मन्त्र शुद्ध शरीर की भी उसमें ्राहुति दे दी थी । 

This holy hermitage before us, which offers shelter to all, 
belongs to the sage named Sharabhang who had kept a sacred 
fire and who having propitiated it with the sacred fuel for a long 


time, at last offered his body, consecrated with mantras, to that 
fire. 


संजीवनी--श्रद इति । शरणे रक्षणे ara: शरण्यम्‌ । पावयतीति पावनम्‌ । 
mal दृश्यमानं तपोवनमाहिताग्नेः शरभङ्गनाम्नो मनेः संवन्धि । यः शरभङ्ग- 
श्चिराय चिरमरिनि समिद्ि: सन्तर्प्य ततो मन्त्रः पूतां शुद्धां तनुमप्यहौषीद्‌ हुतवान्‌ । 
जुहोतेर्लुङ । 

भावार्थ--'ग्रयि भगवति ! श्रमुम्‌ सम्मुखीनम्‌ पवित्रम्‌ श्रागन्तुकानां ATA 
मम्‌ पद्य । श्रस्याधिष्छाता महामतिः शरभङ्गाभिधानः । ग्रसौ आहिताग्निः महर्षि: 
बहुकालम्‌ भगवन्तम्‌ हुताशनम्‌ समच्यं समिद्द्रिः (याज्ञिककाप्ठैः) परितोष्य च 
पुनः स्वकीयम्‌ मन्त्रशुद्धम्‌ शरीरमपि तस्मे समप॑यामास ।” 

वाच्यान्तर--भ्रमुना ग्राहिताग्नेः शरभङ्गनाम्नः शरण्येन पावनेन तपोवनेन 
(भूयते), येन चिराय aft समिद्भ्रिः सन्तप्ये मन्त्रपूता तनुरपि अ्रहावि । 

टिप्पणी 

(१) शरण्यम्‌--श्रतिथियों को शरण देने वाला। शरणे रक्षणे साधु: इति 
(शरण+-यत्‌ ) =शरण्यम्‌, श्रतिथ्याश्रमम्‌ | (२) शरभङ्गनाम्नः--दारभङ्ग नाम 
वाला | शरभङ्ग इति नाम यस्य स शरभङ्गनामा, तस्य शरभञ्गनाम्नः शरभङ्गा- 
भिधानस्य, | (३) पावनम्‌--पवित्र । पावयतीति पावनम्‌, (पु+-णिच्‌+-ल्युट्‌) 
पवित्रम्‌ । (४) श्राहिताग्न:--उस ऋषि को कहते हैं जो निरन्तर यज्ञ करता 
रहता है श्रौर ग्रग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखता है । (क) ग्रात-धा+-क्त= 
ग्राहितः (ख) श्राहितः श्रग्निः येन स श्राहिताग्निः तस्य aw :, ्राहिताग्नि। 

मन्त्रपुतां--मंत्रों 


सन्तर्प्य-तृप्त करके | an । ( 
से पवित्र की TAA Hot a VA अर छाम्‌ मन्त्रपूता, मन्त्रशुद्धामू । 
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(७) तनुम्‌--शरीरम्‌, तनु । (८) श्रहौषत्‌-हवन कर दिया । हु+लुङ r roe | 
यः श्रस्य कर्ता, तनुम्‌ इत्यस्य कर्म । (&) समिवृभिः--यज्ञ के इँघन से । 
प्रसंग--शरभङ्ग मुनि के आश्रम की ओर संकेत करके राम कहते हैं कि र 
मुनि के बाद श्रव आश्रम के वृक्ष अतिथियों का सत्कार करते हैं-- 
छायाविनीताध्वपरिश्रमेषु 
भूयिष्ठसम्भाव्यफलेष्वमीषु । 
तस्यातिथोनामधुना सपर्य्या 
स्थिता सुपुत्रेष्विव पादपेषु । A T l 


अन्वय--श्रधुना तस्य श्रतिथीनां सपर्य्या छायाविनीताव्वपरिश्रमेषु भूयिष्ठः Í 
सम्भाव्यफलेषु अमीषु पादपेषु सुपृत्रेपु इव स्थिता । | 

संस्कृत-ब्याख्या--अधुना--इंदानीम्‌, तस्य--मुने, श्रतिथीनाम्‌ सपर्य्या | 
अतिथिपुजा, छायाविनीताध्वश्रमेषु--छायाभिः विनीतः श्रपनीतः अ्ध्वपरिश्रमः S 
मार्गश्रमः यैः तेषु, भूयिष्ठ्सम्भाव्यफलेपु--भूयिष्ठाति वहुतमानि फलानि येषां | | 
तेषु, अमीष्‌--पुरोदुश्यमानेपु, पादपेषु--वक्षेषु, सुपुत्रेष--योग्यसुतेषु इव, स्थिता 
-ण्श्रस्ति | 

अ्रनुवाद--ग्रव उस (शरभङ्ग ऋषि) के अतिथियों की परिचर्य्या (का 
भार) सुपुत्रों के समान इन पादपों में न्यस्त किया गया है जो अपनी छाया से ; 
(aara पथिकों की) यात्रा के श्रम को दूर करते हैं और जिनमें बहुत से मीठे | 
फल लगे हुए हैं (तात्पर्य्यं यह है कि जिस प्रकार पिता के परलोक प्रस्थान के i 
ग्रनन्तर पुत्र अतिथि-सत्कार का भार ग्रहण करते हैं उसी प्रकार शरभङ्ग की 
निर्वाण-प्राप्ति के उपरान्त यह वक्ष ही, उनके उत्तराधिकारी पुत्रों के समान, 
आगत अतिथियों की सेवा, शुश्रूषा करते हूँ |) 

At present, the duty of hospitality of the guest has devolved 
upon these trees, which are, as it were, the virtuous sons of the 
sage, which remove the fatigue of the journey with their shade | 
and which abound in sweet fruits. i 

ihe a | । अधुनास्मिन्काले तस्य शरभङ्गस्य संबन्धित्यतिथीनां 


सपर्य्यातिथि-पूजा । “पुजा नमस्यापचितिः सपर्य्या चाहँणाः समा: इत्यसर: | 
(2-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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छायाभिविनीतो$पनीतो$ध्वपरिश्रमो येस्तेषु भूयिष्ठानि बहुतमानि सम्भाव्यानि 
इलाध्यानि फलानि येषां तेष्वमीषु पादपेषु सुपुत्रेष्विव स्थिता । तत्पुत्रैरिव पाद- 
पैरनुष्ठीयत इत्यर्थः । 


भावार्थ--देवि ! शरभङ्गे परलोकं गते सति श्रस्मिन्‌ काले. एते प्रवृद्धाः 
श्राश्रमवृक्षाः सुसुता: इव श्रतिथीनां परिचर्य्या कुर्वन्ति । ते स्वछायाभिः क्ला- 
न्तानां पथिकानां शैथिल्यम्‌ श्रपनयन्ति परित्तोपयन्ति च तेभ्यः स्वेपाम्‌ बहुल- 
मधुरफलार्पणेन | यथा सूपूत्राः स्वगुरी स्वर्ग गते सति अतिथिधर्मम्‌ परिपालयन्ति 
तथेव एते श्राश्चमपादपाः स्वेपाम्‌ श्रधिष्ठातुः अनुपस्थितौ तस्य पदाङ्कुमनसरन्तः 
ग्रधुनाऽपि श्रागतेभ्यः अतिथिभ्यः छायाफलाति समर्प्यं समर्चयन्ति’ । 


वाच्यान्तर--श्रधुना तस्य श्रतिथीनां सपर्यया छायाविनीताध्वपरिश्चमेषु 

भूयिष्ठसम्भाव्यफलेपु श्रमीपु पादपेषु सुपृत्रेपु इव स्थितया भूयते । 
टिप्पणी 

(१) छायाविनीताध्वपरिश्रमेषु--जो अपनी छाया से रास्ते की थकावट को 
दूर कर देते थे (उनमें) । (क) वि+-नी--वत=विनीतः । (ख) अध्वनः परिश्रमः 
maan: छायामिः विनीतः अ्रध्वपरिश्रमः यैः ते छायाविनीताध्वपरिश्रमाः 
तेषु छायाविनीताध्वपरिश्रमेष्‌, छायापहतमार्गक्लमेप्‌ | (२) भूयिष्ठसस्भाव्यफलेषु 
अहुत से मीठे फलों से युक्त । (क) सम्भाव्यन्ते इति सम्‌--भू । यत्‌ सम्भा- 
व्यानि । (ख) श्रतिशयेन बहनि इति भूयिष्ठानि (बहु+-इष्ठ) भूयिष्ठानि च 
तानि सम्भाव्यानि च भूयिष्ठसम्भाव्यानि भूयिष्ठसम्भाव्यानि फलानि येषां ते 
भूयिष्ठसम्भाव्यफलाः तेषु , भूयिष्ठसम्भाव्यफलेप्‌, वहुलमधुरफलेष्‌, चरित्रवर्धन 
“सम्भाव्यानि' का श्रर्थं प्राप्तानि करते हे नकि 'शलाघ्यानि” । (३) अतिथिः 
--श्रविद्यमानाः तिथयो यस्य सः श्रतिथिः श्रभ्यागतः, । (४) भ्रधुना--भ्रभी । 
श्रव्यय | इद्रम्‌+-ङि (सप्तमी ) +-धुनाप्रत्यय । (५) सपर्य्या--सेवा । सपरः+- IREA 
टापू स्त्रियां सपर्य्या परिचर्य्या, । (६) सुपुत्रपु--अच्छे पुत्रों में । शोभना: पुत्रा: 
तेषु, सुपुत्रेषु, GATT | (७) पादपेषु--वृक्षो में । पादैः पिवन्ति इति (पाद+पा 
R पादपाः तेषु पादपेषु वृक्षेषु, । (८) स्थिता--वर्तमान । स्था--क्त प्रत्ययः । 
विशेष--इसके- SOSA Shastri Collection. 
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“ धारास्वनोद्गारिदरीमुखो$्सो 
श्ुङ्गाग्रलग्नास्बुदवप्रपङ्कः । 
बध्नाति मे बन्धुरगात्रि चक्षु- 
दृ प्तः ककुद्सानिव चित्रकूट: । छडी 
ग्रन्वय--हे बन्धुरगात्रि! घारास्वनोद्गारिदरीमुखः श्वज्भाग्रलग्ताम्बुदव- 
OTE: असौ चित्रकूटः दृप्तः ककुद्मान्‌ इव मे चक्षुः बघ्नाति । 
संस्कृत-ब्याख्या- हे वन्धुरगात्रि--उन्नतानताङ्ि, धारास्वनोद्गारिदरीमुखः 
--धाराणाम्‌ नि रप्रवाहानाम्‌ स्वनं ध्वनिम्‌ उद्गारि दरी एव कन्दरा एव मुखं यस्य 
सः, शु द्गाप्रलग्नाम्बुदवप्रपङ्कः--शृङ्गं शिखरं विषाणं च तस्याग्रे लग्नः अम्बुदः 
जलधरः एव वप्रपङ्कः उत्खातकेलिपङ्कः यस्य सः, अ्सो-अयम्‌, चित्रकूटः, 
दप्त:--मदोद्धतः, ककुझान्‌ इव--वृषभ इव, मे-मम, चक्षु:--नेत्रं, बध्नाति-- 


ग्रासक्‍्तं करोति । गोमारी जलस्य 
ग्रनुवाद--हे कान्तकलेवरे। मदोद्धत बैल के समान यह चित्रकूट मेरी दृष्टि 
को अपने में आवद्ध कर रहा है; धारापात की ध्वनि से निनादित होने वाली 
कन्दरायें ही मानों उसका मुख हैं और शिखर के अग्रभाग में लगा gaT बादल 
ही मानों सींग से लगी हुई नदीतट की कीचड़ है (अथवा वप्रक्रीड़ा के कारण 
सींग में लगी हुई पंक है)। (यहाँ पर चित्रकूट को मदोद्धत बेल की उपमा दी 
गई है । धारा प्रपात की ध्वनि से मुखरित होने वाली पर्वेत-कन्दरा को बैल का 
मुख माना है जिसमें से भयंकर गर्जना विनिगंत होती है। इसी प्रकार शिखर 
के भ्रग्रभाग पर स्थित मेघ को बैल के सींगों में लगी हुई पंक की उपमा दी 
गई है। वास्तव में यह विलक्षण उपमा है।) 
0 thou of charming limbs yonder the mountain Chitrakuta 
with its mouth of caves resounding with the sound of the water- 
falls and having the clouds resting on its peak and hence resem- 


ling a fiery bull whose cave-like mouth emits a thundering 
sound and on whose horns mud sticks on account of वप्रक्रीडा 


(i. ९. playfully striking against a rock or a mound) rivets my 


eyes. 3 x 
संजीवनी--धारेति । धारा निझेरधारा: यद्वा धारया। सातत्ये N 


गारिदयेंव मुखं यस्य सः TE शिखरं विषाणं च। तस्याग्ने लग्नोऽम्बुद एव aT- 
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पङ्को वप्रक्रीडासक्तपङ्को यस्य स: । प्रसौ चित्रकूटो हे बन्धुरगात्रि उन्नतानताङ्ि । 
“बन्धुरं तून्नतानतम्‌” SAAC: | दृप्तः THAT वृषभ इव मे चक्षुबंध्नात्यनन्या- 
सक्तं करोति । 

भावार्थ--श्रयि कान्तकलेवरे ! अ्सौ चित्रकूट: मे दृष्टिम्‌ आनन्दयति प्रती- 
यते च एषः मदोद्धतः वृषभः इव । जलधाराणां यः गम्भीरनिनादः गुहामुखेभ्यः 
निस्सरति स एव वृषभवदनात्‌ विनिर्गतं घोरगर्जनम्‌ । शिखरसंयुक्तः एष श्यामल- 
जलदः वप्रक्रीडायां वुषभक्रङ्गयोः संलग्नः TS इव श्राभाति। 


| वाच्यान्तर--हे बन्धुरगात्रि ! धारास्वनोद्गारिदरीमुखेन श्टृद्गाग्रलग्नाम्बु- 
| दवप्रपङ्केन श्रमुना चित्रकूटेन दृप्तेन ककुद्मना इव मे चक्षुः वध्यते । 
विज्ञेष--यहाँ पर पर्वत की तुलना एक कद्ध सांड़ से की गई है और जितने 
विशेषण हैं उनके दो-दो श्रर्थ हैं । विद्यार्थियों को चाहिए कि उन्हें ध्यान देकर पढ़ें । 
टिप्पणी 


| (१) धारास्वनोद्गारिदरीमुख:--(क) पर्वतपक्ष में--धारापात की ध्वनि 
| से मुखरित कन्दरायें हैं मुख जिसके । धाराणां निझंरधाराणाम्‌ स्वनः धारास्वनः 
तम्‌ उद्गिरन्ति धारास्वनोद्गारिण्यः (धारास्वत-+उद्‌+गू+णिनि) तादुश्यो 
m: धारास्वनोद्गारिदर्य्य: । ताः मखं यस्य स धारास्वनोद्गारिदरीमुखः निझर- 
निनदत्कन्दराननः । (ख) बैल पक्ष में स्वनम्‌ उद्गिरतीति स्वनोद्गारि (स्वनञ- 
उद्‌+-ग्‌+णिनि), धारया सातत्येन स्वनोद्गारि धारास्वनोद्‌गारि; दरीरूपं मुखं 
| दरीमुखम्‌ । धारास्वनोद्गारिदरीमुखं: । यस्य सः धारास्वनोद्गारिदरीमुख: 
| जिसका He कन्दरा के समान है श्रौर हमेशा भयंकर ध्वनि करता रहता 
। है (गरजता रहता है) ग्रविरलध्वनत्कन्दरानन: | NG १श्युज्ञाग्रलग्नास्बुदवप्रपडूः 
| -arafa ददाति इति AAR: (अ्रम्बु दा! क) aT वप्रक्रीडायाँ यः TE: 
| वप्रस्य तटस्य Tg ag का दो अर्थ है--(१) नदी के किनारे 
पर। (२) हाथियों का लीला में परन्तु क्रोधपुर्ण खिलवाड़ कवि ने यहाँ दूसरे 
अर्थ में इसका प्रयोग किया है। मेघदूत में लिखा है “वप्रक्रीडापरिणत- 
गजप्रेक्षणीयं aa यहाँ पर बैल के खिलवाड़ से Wee 1 बैल पक्ष में 
कि wa होगा सींगों के श्रग्रभाग पर वादल के समान लगी हुई कीचड़ 
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से युक्त । शृङ्गाणां शिखराणां विषाणानाञ्च श्रग्नं AA, तस्मिन्‌ लग्न: 
श्युद्ञाग्रलग्नः, WAS: एव वप्रपङ्कुः, अम्बुदवप्रपङ्क:, श्युद्धाग्रलग्न: अम्बुदवप्रपस्छू: 
यस्य सः श्युङ्गाग्रलग्नाम्बुदवप्रपङ्क: । पर्वत पक्ष में अर्थ होगा चोटियों के अग्र- 
भाग पर कीचड़ ‘Ore समान SAT हुए मेघ वाला । शिखरासक्तजलदक्दम:, विषाणा- 
सक्तमेघकर्देम: । (H बन्धुरगात्रि--सुन्दर शरीर वाली । बन्धुरम्‌ उन्नतानतं 
रम्यं वा गात्रं यस्याः सा बन्धुरगात्री । तत्सम्बोधने । (बन्धुर+गात्रञङरीप्‌)। 
यहाँ पर जो सूत्र लाग्‌ है वह है--“अञ्गगात्रकण्ठेम्यश्च”, अङ्ग, गात्र, और 
कण्ठ आदि शब्दों से स्त्री प्रत्ययङीप्‌ लगता है । (४) दृप्तः--मतवाला । दृपून- 
क्त--दुप्त:, मदोद्धतः। (५) ककुद्‌मान्‌- बैल, साँड़ । ककुत्‌ अस्य स्ति इति 
(ककुद्‌+मतुप्‌) ककुद्मान्‌ वुषभः। (६) बध्नाति-अपनी ओर खींचता है। 
बन्घू--लट्‌ | 

विशेष--इसमें रूपक, इलेष और उपमा अलंकार G | 

प्रसंग--चित्रकूट की तलहटी में बहती हुई मन्दाकिनी नदी की शोभा का 
वर्णन । 

फ एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा 

सरट्विदूरान्तरभावतन्वी t 
मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे 
मुक्तावली कण्ठगतेव भूमेः । च 

ग्रन्वय--प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा विदूरान्तरभावतन्वी मन्दाकिनी एषा सरित्‌ 
नगोपकण्ठे भूमेः कण्ठगता मुक्तावली इव भाति। 

संस्कृत -व्यार्या--प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा--प्रसन्नो निर्मल: स्तिमितः निःस्पन्दः 
प्रवाहो यस्याः सा, विदूरान्तरभावतन्वी--विदूरस्य अन्तरस्य मध्यवत्यंवकाशस्य 
भावातूतन्वी दूरदेशवतित्वेनावभासमाना, मन्दाकिती काचित्‌ चित्रकूटनिकटः 
वतिनी, एषा--सरित्‌-नदी, नगोपकण्ठे--तगस्य चित्रकूटस्य पर्वतस्य उपकण्ठे 
समीपे, भूमेः-पृथिव्याः, कण्ठगता--ग्रीवायां निहिता, मुक्तावली--मौक्तिकमाला 
इब, भाति--शोभायमाना भवति | 

श्रनुवाद-_निर्मल निश्चल प्रवाहवाली तथा दूर से पतली दिखलाई पड़ने 
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वाली यह मन्दाकिनी नाम की नदी चित्रकूट के उपकंठ पर (भगवती) पृथ्वी 

के कंठ में झूलने वाली मौवितकमाला के समान प्रतीत होती है । 

Yonder is the river Mandakini with its clear and still currents 
of water, appearing thin on account of the intervention ofa long 
distance, looks like a pearl-necklace hanging on the neck of the 
earth near the mountain. 


संजीबनी--एपेति । प्रसन्नो निर्मलः स्तिमितो निःस्पन्दः प्रवाहो यस्याः सा 
विदूरस्यान्तरस्य मध्यवर्त्यवकाशस्य भावात्तन्वी दुरदेशवतित्वात्तनुत्वेनावभासमाना 
मन्दाकिनी नाम कात्रिच्चित्रकूटनिकटवतिन्येषा सरिन्नगोपकण्ठे भूमेः कण्ठगता 


मुकतावलीव भाति । अन्न नगस्य शिरस्त्वं तदुपकण्ठस्य कण्ठत्व गम्यते | 


भावार्थ--अ्रयि प्रिये ! एतस्य चित्रकूटस्य समीपे प्रवाहिनीम्‌ एताम्‌ मन्दा- 
किनीं काञ्चिन्नदी पश्य । एपा निर्मलसलिला निश्चलप्रवाहा च, दूरात्‌ एषा दृश्यते | 
अतिक्ृशा । प्रतीयते च भगवत्याः वसुन्धराया: कण्ठे शोभमाना मोवितकमाला इव । । 
वाच्यान्तर--प्रसन्नस्तिमितप्रवाहया विद्रान्तरभावतन्व्या मन्दाकिन्या एतया ' 
सरिता नगोपकंठे भूमेः कंठगतया मुक्तावल्या इव भायते । | 
टिप्पणी | 

(| प्रसन्नस्तिभितप्रवाहा--ान्त ओऔर स्वच्छ जलधारा वाली । (क 1 प्र+- 

वह्‌ |-घनूच्चप्रवाह: (ख) प्रसन्नश्चासौ स्तिमितश्च प्रसन्नस्तिमितः प्रवाहः यस्याः 
सा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा निर्मलनिइचलनीरा । (२) बिदूरान्तरभावतन्दी--प्रधिक 
दूर होने के कारण पतली दिखाई पड़ने वाली । (क ) तनु+-ङीष्‌=तन्वी। ङीष्‌ 
विकल्प करके लगता है तनु दूसरा रूप विना ङीपू प्रत्यय के है। (ख) विशे- 
पेण दूरं बिदूरं विदूरम्‌ ग्रन्तरं यस्य तत्‌ विदुरान्तरम्‌ तस्य भावः बिदूरान्तरभावः 
तेन तन्वी विदूरान्तरभावतन्वी | अ्रतिदूरत्वकृशा । (३) मन्दाकिनी--यह कोई 
दूसरी,,नदी है जो चित्रकूट के पास बहती है । यह मन्दाकिनी गंगा नहीं है । 
(A नगोपकण्ठे--पर्वत के पास । (क) न गच्छति इति (नम्‌+ गम्‌-ड) नग: । 
(वि) कठस्य समीपम्‌ उपकंठं (ग न्‌गस्य उपकंठय्‌ तगोपकंठम्‌ तस्मिन्‌ नगोप- / 
i पर्वेतसमीपे । (५) मुक्तावली--मोतियों की लडी । मुक्तानाम्‌ अवली | 
मुक्तावली, मौक्तिकमाला । (६) कंठगता--गले से लटकती हुई । कठेगूता 
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कंठगता | (७) भूमेः-भृथिव्याः, यहाँ पर पृथ्वी का मातवीकरण किया गया 
है। इसमें उपमा अलंकार है। (८) सरित्‌-सरति गच्छति इति सरित्‌ 
(सु+इति )। 

प्रसंग--प्रब राम उस तमाल का वर्णन करते हैं जिसका किसलय वे सीता 
के कान में पहना देते थे । 

प्रथं सुजातो$नुगिरं तमालः 
प्रवालमादाय सुगन्धि यस्य । 
यवाङकुरापाण्ड्कपोलशोभी , 
मयावतंसः परिकल्पितस्ते nye 

ग्रन्वय--अनुगिरं सुजातः तमालः HA यस्य सुगन्धि प्रवालम्‌ आदाय मया 
ते यवाङ्करपाण्डुकपोलशोभी अवतंसः परिकल्पित 

संस्कृत-व्यास्या--श्रनुगिरम्‌--गिरेः पर्वतस्य समीपम्‌ अ्रनुगिरम्‌, सुजातः 
शोभनः पूर्णरूपेण अङ्करितः इति भावः, तमाल:-तवृक्षविशेष, अयम्‌-पुरो 
दृश्यमानः, यस्य-_तमालस्य, सुगन्धि-शोभनो गन्धो यस्य तत्‌ -प्रवालमू--पल्ल- 
aq, आदाय- गृहीत्वा, मया--रामेण, ते-सीतायाः, यवाङ्कुरापाण्ड्कपोलशोभी दुरापाण्डुकपोलग्योमी 
-ण्यवाळूरवत्‌ धान्यविशेषाणाम्‌ अङ्करवत्‌ आपाण्डुरीषद्धवलः यः कपोलः तत्र 
शोभते इति तादृशः, अवतंसः--कर्णभूषणम्‌, परिकल्पित:--विरचित: | 

अनुवाद--यह जो पुर्ण परिपुष्ट तमाल वृक्ष पर्वेत के समीप दिखाई पड़ता 
है, उसके सुगन्धित पल्लव को लेकर मैने तुम्हारे जौ के AGC के समान कुछ 
कुछ पीले कपोलों को विभूषित करने वाला कर्णफूल बनाया था । 


There stands by the side of the mountain the same well- 
grown Tamala tree the fragrant twigs of which were plucked by 
me and made for your ear-ornaments which adorned your cheeks 


which were slightly 0 ike the sprout of barley 

` संजीवनो--अ्रयमिति | fr: समीपम्‌ अनुगिरम्‌ “गिरेश्च सेनकस्य” इति 
समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययः । सुजातः स तमालोऽयं दृस्यते । यस्य तमालस्य । शोभनो 
गन्धो यस्य तत्सुगन्धि । “गन्धस्यः-`' इत्यादिनेकारः समासान्तः । प्रवालं पल्लव- 
मादाय मया ते यवार्डूर्विकषिषोण्डीकषक्ले'शोथिसे! Celeron. परिकल्पितः । 


Xo नर०--१२ D. pee ised 
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मया ते कर्णभूषणं निमितम्‌ । तत्‌ कर्णभूषणं तव नवयवांकुरापीतकपोलतले अतीव 
शोभन: प्रत्यभासीत्‌ । (एनं तमालपादपं दृष्ट्वा मे हृदयपटले तमालपत्रकर्णभूषण- 
प्रवृद्धाया: ते कपोलसुषमाया: स्मृतिः संजाता) | 

वाच्यान्तर--अनेन सुजातेन तमालेन भूयते । यस्य सुगन्वि प्रवालम्‌ श्रादाय 
अह यवाङ्कुरापांडुकपोलशोभिनम्‌ भ्रवतंसं परिकल्पितवान्‌ । 

टिप्पणी 

(१) जातः--श्रच्छी तरह से उगा सृष्टु जातः सुजातः, सुन्दरः प्रवृद्ध । 
gat | (२) श्रनुगिरम्‌--पहाड़ के पास । ग्रनु+गिरि+-टच्‌ (समासान्ते) । गिरेः 
समीपम्‌ श्रनुगिरम्‌, । (३) प्रवालं--नई पत्ती । नवपल्लवम्‌, प्रवाल यह नपुंसक 
और पुं० लिङ्ग दोनों हैं, । (४) श्रादाय--श्रात-दा+ल्यप्‌ गृहीत्वा, । (५) 
सुगन्धि--महकता हुआ । शोभनो गन्धः ग्रस्य इति (सु+गन्ध--इत्‌) सुगन्धि । 
“गन्वस्थेदुत्पूति सुसुरभिम्यः” । इस सूत्र का ग्रर्थ है कि उद्‌, पूति, सू या सुरभि के 
साथ बहुव्रीहि समास में गंध में इत्‌ प्रत्यय जोडते हैं । (६) यवाडकुरापाण्ड- 
= के WAX की तरह पीले तुम्हारे गालों को शोभित करने वाला । 
(क) यवस्य wea: यवाङकुरः, (ख) ईषत्‌ पाण्डुः श्रापाण्डुः । (ग) यवाङ्करः 
इव श्रापाण्डुः यवाङकुरापाण्डुः, तथाविधः कपोलः यवाङक्ुरापाण्डुकपोलः, तत्र 
शोभते इति यवाङकुरापाण्डुकपोलशोभी | (यवाङकुरापाण्डुकपोल + शुभ्‌ + fort) 
(७) श्रवतंसः--कान का गहना, कर्णभूषण । अ्रवतंस्यते भष्यते श्रनेन इति (श्रव 
HUTT) श्रवतंसः, कर्णभूषणम्‌ | (5)परिकलिपतः~-्रनाया । परि -क्लुप्‌ 
णिच्‌+-क्त, जव णिच्‌ प्रत्यय लगता है तो क्नुप्‌ के र्‌ को ल्‌ में बदल देते हैं “इसका 
सूत्र है” कृपो रो लः” कपोल का उपमान यवाङकुर कहा गया है । इससे यहाँ 
उपमा श्रलङ्कार है ॥ 

प्रसंग--श्रब राम चित्रकूट पर स्थित प्रत्रि मुनि के श्राश्नस का वर्णन 
करते हैं :--- 


७ अनिग्रहत्रासविनीतसत्त्व- 


मपुष्पलिङ्गात्फलबन्धिवृक्षम्‌ । . 
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वनं तपःसाधनमेतदत्रे- 
राविष्कृतोदग्रतरप्रभावम्‌ एकही l 

श्रन्वय--श्रतिग्रहत्रासविनीतसत्त्वम्‌ अपुष्पलिज्धात्फलवन्धिवृक्षम्‌ आविष्कृतो- 
दग्रतरप्रभावम्‌ श्रत्रे: तपःसाधनं वनम्‌ एतत्‌ । 

संस्क्ृत-व्याख्या--अनिग्रहत्रासविनीतसत्त्वमू--अ्रनिग्रहत्नासा: अपि दण्डभय- 
रहिताः aft: विनीताः सत्त्वाः जीवाः यत्र तत्‌, ्रपृष्पलिङ्गातृफलबंधिवृक्षम्‌ 
=-पूप्परु पनिमित्तागमनं विनेव फलवंधिवृक्षम्‌ फलानि बष्नन्ति समुत्पद्यन्ते येषु 
तादृशाः वृक्षा: पादपाः यत्र तत्‌, आविष्कृतोदग्रतरप्रभावम्‌--आविष्कृत: प्रकटितः 
उदग्रतरः अतिशयेन तीक्ष्णः प्रभावः तपसः सामर्थ्यं येन तथाभूतम्‌, श्रत्रे:-- 
मुनेः, तपःसाधनम्‌--तपस्यायाः साघनभूतम्‌, वनम्‌--काननम्‌, एतत्‌-इदम्‌ । 


अनुवाद--बह महपि अत्रि का तपोवन है जहाँ बिता दण्डभय के ही समस्त 
प्राणी शान्तभाव से रहते हँ, जहाँ पृष्परूपी चिह्न के विकसित हुए विना ही वृक्षों 
में फल लग जाते हैं और इस प्रकार जहाँ पर तपस्या का अत्यन्त प्रबल प्रभाव 
प्रकट हो रहा हैं। 


This is the holy forest hermitage of Atri, a means of accom- 
plishing asceticism, where the wild animals live in peace even 
without any fear of chastisement, where the trees bear fruits 
without having put forth fiowers which are the cause of fruits 
and where, therefore, the mighty power of the sage’s asceticism 
is being displayed. 

संजीवनी--अनिग्नहेति । श्रनिग्रहत्रासा दण्डभयरहिता ग्रपि विनीताः सत्त्वाः 
जन्तवो यस्मिंस्तत्‌ । श्रपुष्पलिङ्गात्पृष्परूपनिमित्तं fata फलवन्धिनः फलग्राहिणो 
वृक्षा यस्मिंस्तत्‌ | अत एवाविष्कृतोदग्रतरप्रभावमत्रेमुनेस्तपःसाधनं वनमेतत्‌ । 


भावार्थ--अयि विश्वम्भरानन्दिनि | एषः सम्मुखीनः महषः a: आश्रम: 
qad । अत्र तपोवने परिदृश्यते भगवतः अत्रेः तपोमहिम्नः पुण्यतमः प्रकाश: । 
अत्र च दण्डभयं विनाऽपि सर्वे बवापदाः निवसन्ति प्रशान्ताः पृष्पोद्गमनात्‌ ऋतेऽपि 
पादपाः फलवन्तः भवन्त्यत्र | प्रतएव कीदृशः तपःसाधनायाः प्रक्ृष्ठप्रभाव: परि- 


दुश्यतेऽत्र | 
रन CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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वाच्यान्तर--श्रनिग्रह्त्रासविनीतसत्त्वेन ग्रपृप्पलिङ्गात्‌ फलवन्धिवृक्षेण ग्रावि 
प्कृतोदग्रतरप्रभावेण HA: तपःसाधनेन वनेन एतेन (भूयते) । 


टिप्पणी 

(१) ग्रनिग्रहृत्रासविनीतसत्वम्‌--जहाँ पर सभी वन्य पशु शान्तिपूर्वक विना 
किसी दण्ड के भय से रहते हैं। यह वनम्‌ का विशेषण है । (क) नि--ग्रहू-- 
अ्रपू-निग्रह:, (ख) निग्रहात्‌ त्रासः निग्रहत्रासः, श्रविद्यमानों निग्रहत्रासः येषां ते 
श्रनिग्रहत्रासाः, श्रतिग्रहत्रासाइच ते विनीताश्च ग्रनिग्रहत्रासविनीता अनिग्रहवास- 
विनीता: सत्त्वाः यस्मिन्‌ तत्‌ ग्रनिग्रहत्रासविनीतसत्त्वम्‌ । ग्रदण्डभयज्ञान्तजीवम | 

(२) अपुष्पलिङ्गात्‌--बिना फूले हुए ही जो कि फल लगने का लक्षण 
पुष्परूपं लिङ्गम्‌ yaar पृष्पलिङ्गम्‌, तस्मात्‌ पुप्पलिङ्गात्‌, न पुष्पलिङ्गात अ्रपृष्प- 
लिङ्गात्‌ (नन्‌ तत्पुरु q), यहाँ पर “पप्पलिङ्गात में” ल्यब लोपे पञ्चमी हे] 
अथात्‌ जहा पर ल्यप्‌ का लोप होता है वहाँ पञ्चमी विभक्ति होती है। इसका भाव 
यह है कि "पुष्पलिङ्गमप्राप्यापि” इस कारण पंचमी हुई | लिङ्ग-लक्षण, 
चिह्न (3) फलबन्धिवृक्षम्‌--फल देने वाले पेड | यहाँ के पेड़ बिना फल के 
ही फलते हैँ । फलं बध्नन्ति इति (फल-+-बन्ध्‌-+-णिनि) फलवन्धिनः aT: 
वृक्षाः यस्मिन्‌ तत्‌ फलबन्धिवृक्षम्‌, फलवत्पादपम्‌, | (2४) तपःसाधनम्‌--तपस्या 
का साधन । तपः साध्यते इति तपःसाधनम्‌, । (तपस्‌-+-सिध्‌--णिच्‌+ल्युट्‌) तपः 
सहायम्‌ | (५) ग्राविष्क्ृतोदग्रतरप्रभावम्‌-- (क) आविस्‌-! कृ क्त--ग्राविष्कृतः 
श्राविस्‌ यह श्रव्य है । इसका श्रर्थ “प्रकाश” है । (ख) उद्गतम्‌ ग्रग्रमस्य इति 
उदग्रम्‌, (ग) श्रतिशयः उदग्रः उदग्रतरः ( उदग्र+-तरप्‌) । (घ) भू घनूजभावः 
प्रकृष्टोभाव:, प्रभावः । (ङ) उदग्रतरः प्रभावः उदग्रतरप्रभाव: आविष्कृतः उदः | 
प्रतरः प्रभावः यस्मिंस्तत्‌ श्राविष्कृतोदग्रतरप्रभावः, दर्शितमहामहिम जहाँ पर _ 


तपस्या का उग्र प्रभाव दिखाई पड़ता था । [ Joo ट्‌] 
फः 
ATS है । विना कारण ही कार्य की 


। वृक्षों में पहले फूल ma हैं तब फल होता है ी 
ही फल का आना वताया गया है अतः विभ 


विशेष--सहाँ पर विभावना ere 
होने को विभावना कहते 
यहाँ बिना फूलों के आये 
श्रलङ्कार EAT | on EF 
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प्रसग--श्रव राम सीता को यह बताते हे कि अत्रि की पत्नी अनसूया गंगा 
जी को चित्रकूट में लाई । 
श्रत्राभिषेकाय तपोधनानां 
सप्तषहस्तोद्धृतहेमपद्माम्‌ । 
प्रवतयामास किलानसूया 
त्रिस्रोतसं त्यम्बकमौलिसालास्‌ ॥। oo) 
अन्वय---अत्र श्रनसूया सप्तषिहस्तोद्धृतहेमपद्मां तर्यम्वकमौलिमालां त्रिस्रोतसं 
तपोधनानाम्‌ अभिषेकाय प्रवर्तयामास किल । 
संस्कृत-व्याख्या--अत्र--वनें, अ्नसूया--अत्रिपत्नी, सप्तषिहस्तोद्धतहेम- 
पद्माम्‌-सप्त च ते ऋषयः सप्तर्षयः तेषां हस्तैः करें: उद्धृतानि हैमपद्मानि 
पूजार्थम्‌ अवचितानि स्वर्णकमलानि यस्यास्ताम्‌, त्र्यम्बकमौलिमालाम्‌--त््यम्बकस्य 
शिवस्य मौलेः शिरसः मालाम्‌, त्रि्नोतसम्‌--मन्दाकिनीं (भागीरथीम्‌), तपोघना- 
नाम्‌ तपस्विनाम्‌, श्रभिषेकाय--स्नानाय, प्रवतंयामास--प्रवाहयामास, किल । 


| 


श्रनुवाद--जिस त्रिपथगामिनी मन्दाकिनी के सुवर्ण-कमलों को स्वयं सप्तषि 

अपने हाथों से चयन करते हैं और जो भगवान शङ्कर के मौलिमण्डल की माला 

हे उन स्वगंग्धा को श्री अत्रिपत्नी अनसूया जी यहाँ पर तपस्वियो के स्नान के 
लिए लाई थीं । 

Here Anasuya is Said to have caused to flow, for the ablution 

of the ascetics, the threechannelled Ganges from which the Sapt- 


arshis cull golden lotuses with their own hands and which is the | 
adorning garland of the crest of Shiva | 


संजीवनी--श्रत्रेति | अत्र वने$नसूयात्रिपत्नी । सप्त च च ते ऋषयइच सप्तर्षय: | 
“दिक्‌ संख्ये संज्ञायाम्‌” इति तत्पुरुष: । तेषां हस्तैरुद्धतानि हेमपद्मानि यस्यास्तां 
तर्यम्बकमौलिमाज्ञां हरिशिर:खजं त्रिस्रोतसं भागीरथी तपोघनानामृषीणामभिषेकाय 
स्नानाय प्रवर्तयामास प्रवाहयामास । किलेत्येतिह्ये । 


ममम | देवि, पश्य ग्रखण्डपातिव्रतस्य पुष्य-प्रभावम्‌ । अस्य आश्रम- 
स्यान्तिके सती-शीर्षस्थानीया भगवली ग्रत्रिजाया अनसूया स्वतपःप्रभावात्‌ जगति 


अनावृष्टिसंतापंदग्धे सति तपस्विनां स्नानाय नित्यकर्मसम्पादनाय च स्वर्वाहिनी 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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व्रिपथगामिनीं सप्तर्ष्यवचितकाऊ्चनकमलां चन्द्रचूडचूडामणिमालां मर्दा: 
प्रवतंयाञ्चकार | 
वाच्यान्तर--ग्रत्र अनसूयया सप्तषिहस्तोदधृतहेमपद्मा 
त्रिस्नोता: तपोधनानाम्‌ श्रभिषेकाय प्रवर्तयामासे । 
टिप्पणी 


(१) तपोधनानां--मृनियों का । तपो धनं येषाम्‌ तेषां तपोधनानाम्‌, तृप 
नाम्‌ (2) श्रभिषेकाय--स्नान के लिये । ग्रभि!- सिच्‌+-घन्‌ =ग्रमिषेकः, तै 
श्रभिषेकाय । स्नानाय । (३) सप्तषिहस्तोद्धृतहेमपद्म--जहाँ पर सप्त | 

के हाथों से सुनहले कमल तोड़े जाते हैं । अर्थात्‌ सप्तपिलोग अपने हाथों से सोते 
l के कमल का चयन करते हँ । (क) सप्त च ते ऋषयदच सप्तर्षयः । “दिवसे 
| संज्ञायाम्‌” से यहाँ पर समास है । सूत्र का ग्रर्थ यह है कि ग्रगर समास स 
। तो दिक्‌ वाची व संख्यावाची शब्दों से कर्मधारय समास होता है । यह शन 
व्यक्ति वाचक है । इसका ग्रथं है सात मुनियो का समूह | उनके नाम थे हुँ। 
१--मरीचि, २--श्रङ्गिरस्‌, ३--अत्रि, ४--पुलस्त्य, ५--पुलह, ६ 
७--वशिष्ठ । (४) हेम्नः पद्मानि--हेमपद्मानि, सप्तर्षीणां हस्ताः सप्त 


| त: उद्धृतानि हेमपद्मानि यस्याः सा सप्तपिहस्तोद्तहेमपञ्चा ताम्‌ स 
।॥ > पंकरावरि A g F 
| Tema । सप्तर्षिकरावचितकनककमलाम्‌, (५) अ्यम्बकम 


| शिव के सिर की माला । त्रीणि ग्रम्बकानि लोचनानि यस्य इति त्यम्बकं शिर 
तस्य मौलिः, त्र्मम्बकमौलि: तस्य माला त्यम्वकमौलिमाला, ताम्‌ ARF 
शालाम्‌ । शङ्करकिरीटमालाम्‌ । (६) त्रिस्रोतसं--तीन धारा से बहने 
त्रीणि स्रोतांसि श्रस्याः इति त्रिस्रोता: । तां त्रिस्रोतसम्‌ गङ्गाम्‌ (७) प्र 
सास--प्र+-वृत्‌+-णिच्‌+-लिट्‌ । i 
s; विशेष--कहा जाता है कि एक समय बड़ा सख्त ग्रकाल ब्पड़ा उस 
aM तपोबल से देवी अनसुया गंगा को अपने आश्रम के पास ता 
देखिये भ्रयोध्याकाण्ड रामायण अध्याय ११७ 'दशवर्षाण्यनावृष्ट्या ` 
निरच्तरम्‌ । यया मूलफले सृष्टे जाह्नवी च प्रवरतिता । उग्रेण तप 
MTT ७७४७७: Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्रसंग--प्रनसूया मन्दाकिनी को अपने आश्रम के पास ले आई यह बताकर 
राम बताते हैं कि इस आश्रम के पेड भी समाधिस्थ से मालूम पड़ते हैँ 
वीरासनेर्ध्यानजुषामुषीणा- 
ममी समध्यासितवेदिमध्याः । 
निवातनिषकम्पतया विभान्ति 
योगाधिरूढा इव शाखिनोऽपि ॥५२॥ 


अन्वय--वीरासनैः व्यानजुषाम्‌ ऋषीणाम्‌ समध्यासितवेदिमघ्याः भ्रमी 
शाखिनः aft निवातनिष्कम्पतया योगाधिरूढा इव विभान्ति । 

संस्कृत-व्याख्या--वीरासनै:--योगसाघनभूतासनविशेषंः, = ध्यानजुषाम्‌-- 
घ्यानं जुषन्ते सेवन्ते इति ध्यानजुषः तेषाम्‌, ऋषीणाम्‌-मुनीनाम्‌, समच्यासित- 
वेदिमघ्याः--समघ्यासितानि सम्यग्‌ भ्रधिष्ठितानि वेदीनाम्‌ मध्यानि मघ्यभागानि 
यैः ते, ्रमी--इमे, शाखिनः--वृक्षाः अपि, निवातनिष्कम्पतया--निवाते वात- 
रहिते प्रदेशे निष्कम्पः निञ्चलभावः तस्य भावः तत्ता तया, योगाधिरूढा इव-- 
योगमघ्यासिताः इव, विभान्ति-प्रतीयन्ते । 

ग्रनुवाद--वीरासन में स्थित होकर ध्यानमग्न रहने वाले ऋषियों के (्रारो- 
पित किये हुए) यह वेदी के मध्यभाग में खड़े हुए वृक्ष, वायु-प्रवाह के न होने से 
निश्चलता को प्राप्त होकर, समाधिसंलग्न ऋषियों के समान ही प्रतीत होते हैं । 


Even trees in the middle of the vedis (dais) of the sages 
who devote themselves to meditation in the virasana posture, 
appear, absorbed in meditation, as it were, on account of their 
standing still owing to the absence of the breeze. 


संजीवनी--वीरेति । वीरासनैजेयसाधनै: ध्यानं जुषन्ते सेवन्त इति ध्यान- 
जुषः । तेषाँ,तैरुपविश्य ध्यायतामृषीणां सम्बन्धिनः समध्यासितवेदिमध्या: | इद्‌ 
वीरासनस्थानीयम्‌ । श्रमी शाखिनोऽपि निवाते निष्कम्पतया योगाधिरूढा इव घ्यात- 
भाज इव विभान्ति । ध्यायन्तो निश्चलाङ्का विभान्ति । वीरासने वशिष्ठः--“एक- 
पादमथैकस्मिन्विन्यस्योरुणि संस्थितम्‌ । इतरस्मिंस्तथा चान्यं वीरासनमुदाहूतम्‌ L 


भावार्थ- देवि ! ग्रस्य आश्रमस्य वेदिकाया: केन्द्रस्थाने यान्‌ वृक्षात्‌ त्वं 


पश्यसि, ते पुव: ERG HPL तत Coleen! अधुना वायुः शान्तः 


= 
a E अ 


oS 
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अस्ति, अत: एते वृक्षा: श्रपि निशचलपल्लवा: तिष्ठन्ति । मन्ये एते पादपा: ग्रपि 

ध्यानमग्ना: योगिनः इव | 

वाच्यान्तर--वीरासने: ध्यानजुषाम्‌ ऋषीणाम्‌ समध्यासितवेदिमध्यैः अमीभिः 

afafa: oft निवातनिष्कम्पतया योगाधिरूड़े: इव विभायते । 

टिप्पणी 
(१) वौरासने:--एक प्रकार का आसन य्रास्‌ ल्युट्--ग्रासनम्‌ । वीराः 
णाम्‌ आसनानि वीरासनानि ते: वीरासनै: । मल्लिनाथ ने वीरासन की परिभाषा _ 
योगवाशिष्ठ के ग्रनुसार निम्नलिखित बताया है :-- 

एकपादमथकस्मिन्‌ विन्यस्पोरुणि संस्थितम्‌ । 

इतरस्मिंस्तथा चान्यं वीरासनमदाहतम ।।'' 

अर्थात्‌ एक पैर को एक जंघा पर रखे व दसरे को दसरी पर । यही वीरासन है 

(२) ध्यानजुषाम्‌--ध्यानं जुषन्ते इति ध्यानजप (ध्यान bar frat) तेषाम्‌ । . १ 

व्यायताम्‌ । इस शब्द का रूप निम्नलिखित तौर पर चलता है l 


To व्यानजुट्‌, जुडू व्यानजुषौ व्यानजुषः 
द्वि० ध्यानजुषम्‌ ध्यानजुषौ ध्यानजुषः 
तृ० ध्यानजुषा ध्यानजुड्भ्याम्‌ ध्यानजुड्भि: 
Fo ध्यानजुषे व्यानजुडभ्याम्‌ ध्यानजुड्भ्यः 
{o ध्यानजुष: ध्यानजुड्म्याम्‌ घ्यानजुड्भ्यः 
To घ्यानजुष:' घ्यानजुषो: ध्यानजुषाम्‌ 
स० ध्यानजुषि ध्यानजुषो: घ्यानजुट्सु | 
घ्यानजुटत्सु | 


(३) समध्यासितवेदिमध्या:--वेदी के मध्य में az हुए वेद्या 
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(क) निवृत्तः art: यस्मात्‌ इति निवातः, (ख) निवृत्तः कम्प 
इति निष्कम्पः, तस्य भावः निष्कम्पता तया निवातनिष्कम्पतया |. 
Eः (x) योगाधिरूढा:--ध्यानमग्न (क) युज्‌+-घन्‌ः 


(ख) श्रधि+-रुह+-कत==ग्रधिरूढा (ग) योगम अधिरूढा योगाधिरूढाः समां 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shasi 
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घिस्थिताः (६) शाखिनः- शाखा: विद्यन्ते एषाम्‌ इति शाखिनः, (शाखा 
+इनि) वृक्षाः (७) विभान्ति--वि--भा--लट्‌ | उत्मेक्षा अलंकार है । ~: 

प्रसंग--चित्रकूट को पार कर राम गंगा और यमुना के संगम पर पहुँच 
कर सीता को श्याम वट दिखाते हैं जहाँ पर सीता ने कुछ याचना की थी । 


त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः 
सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः । 
राशिमंणीनामिव गारुडानां 
सपद्मरागः फलितो विभाति ॥५३॥। 


अन्वय--त्वया पुरस्तात्‌ यः उपयाचितः इयाम इति प्रतीतः सः ae: aa 
फलितः (सन्‌) सपद्मरागः गारुडानां मणीनां राशिः इव विभात्ति । 


श्रनुवाद--पहले तुमने जिस इयाम नामक वटवृक्ष को प्रार्थना की थी, वही 
अब फलित होकर ऐसा शोभित हो रहा है मानो पद्मराग से मिली हुई मरकत 
सणियो का समूह हो । 


This is the same Banian tree known by the name of Shyama, 
that was entreated by you formerly. Covered with fruits it app- 
ears like a heap of emeralds intermixed with rubies. 


संजीवनी- त्वयेति । त्वया यः पुरस्तात्युवेमुपयाचितः प्रार्थितः । तथा च 
रामायणे--“न्यग्रोधं तमुपस्थाय वैदेही वाक्यमब्रवीत्‌ । नमस्तेञ्स्तु महावृक्ष पाल 
यन्मे व्रत पतिः ॥” इति । श्याम इति प्रतीतः स वटोऽयं फलितः सन्‌ । सप- 
झरागो गारुडानां हरिन्मणीनां मरकतानां राशिरिव विभाति । 


wari—ara ! एष सम्मुखीनः स एव स्यामाभिधानः न्यग्रोधपादपः यं _ 


त्वं पूर्व मम कुशलकामनायं प्रार्थितवती । ग्रधुना स add फलवान्‌ प्रतीयते च 
पद्‌मरागग्रथितः मरकतमणिपुञ्जः इव (MAT पल्लवानां मरकतमणीतां साम्यं 


फलानाञ्च पद्मरागाणाम्‌) | peter 
वाच्यान्तर--त्वम्‌ पुरस्तात्‌ यम्‌ उपयाचितवती तेन श्याम इति प्रतीतेन | 3 


वटेन अमुना फलितेन SESAT अगां REET विभायते । ह 


“> 
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टिप्पणी 

(१)पुरस्तात्‌--पहले । प्राक्‌ । (२) उपयाचितः--प्रार्थंता किया गया । उप-- 
याच्‌+-क्त=उपयाचितः, प्राथितः (३) प्रतीत--प्रसिद्ध । प्रति+-इ+-क्त--प्रतीतः 
प्रसिद्धः (४) सपद्मरागः--पद्मरागमणि से युवत । पद्मरागेण सह वर्तमानः 
सपद्मराग: (५) फलित--फलों से लदा हुआ । फल--इतच्‌==फलितः | फलवान्‌ । 
(६) विभाति--विः-भा+-लट्‌ । आगे के चारों इलोक मिलकर एक वर्णन- 
पुर्ण वाक्य बनाते हैं wate श्लोक ५४ से ५७ तक इनमें गंगा और यमुना 
के सङ्गम का वर्णन है, ये बड़े उत्तम श्लोक हैं । इसमें उपमा अलझ्भार है। : 


प्रसंग--राम संगम की शोभा का वर्णन करते हैं । 


y क्वचित्प्रभालेपिभिरिद्धनीले- 
मुक्तासयी यष्टिरिवान विद्धा । 
War माला सितपङ्कूजाना- 
मिन्दीवरेरुत्वचितान्तरेब ॥।५४।। 


भ्रन्वय--हे श्रनवद्याङ्गि | पश्य यमुनातरङ्गः भिन्नप्रवाहा गङ्गा (शलोक ५७ 
से ग्रन्वय को पुरा करने के लिये यह पंक्ति ली गयी है) क्वचित्‌ प्रभालेपिभिः 
इनद्रनीलैः भ्रनुविद्धा मुक्तामयी यष्टिः इव (विभाति) श्रन्यत्र इन्दीवरैः उत्खचि- 
तान्तरा सितपङ्कजानां माला इव (विभाति) । 


संस्कृत-व्याख्या--हे ग्रनवयाङ्गि-शोमने, पश्य्‌ श्रवलोकय, ˆ 2 J 
भिन्नप्रवाहा, गङ्गा) क्वचरित्‌--कस्मिश्चस्थाने, प्रभालेपिभिः--प्रभया स्वकात्त्या 
लिम्पन्ति सन्निहितान्‌ पदार्थान्‌ परिष्कुर्वन्नि इति तैः, इन्द्रनीले:---तीलमणिविशेषे 
श्रनृविद्वा-सहगुम्फिता, मुक्तामयी--मौक्तिनिमिता, यष्टिः~-हारावलिरिव, 
विभाति--शोभते, श्रन्यत्र--भ्रन्यस्मिन्‌ स्थाने, इन्दीवरैः--नीलकमलैः, उत्खचिता- | 
न्तरा--सहग्रथिता, सितपङ्कूजानाम्‌--पुण्डरीकाणाम्‌, माला--स्रग्‌, इव विभाति | 
शोभते । 

Bi ft 


श्रनुवाद--हे कान्तकलेवरे ! देखो, यमुना की तरगों से मिलित प्रवाह वाली 
गंगा कहीं पर ऐसी शोभित होती हैं मानो कान्तिमयी इन्द्रनीलमणियों के साथ 
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गूँथी हुई मोतियों की ही माला हो और दूसरे स्थान पर ऐसी शोभायमान हैँ 
मानों कमलों के बीच-बीच में गुथे हुए श्वेत पद्मों की हारावली हो । 
Took here, O Lady of beautiful limbs, the stream of the 
Ganga mixed up with the waves of Yamuna, looks at one place 
like the string of pearls interspersed with the lustre-imparting 
sapp-hires and, at other place, like a garland of white lotuses 
intertwined with the blue ones. 


संजीवनी--“क्वचित्‌**” इत्यादिना चतुर्भिः श्लोक: प्रयागे गङ्गायमुनासंगमं 
वर्णयति । हे श्रनवद्याङ्गि ! पञ्य, यमुनातरङ्गैभिन्नप्रवाहा व्यामिश्रौघा गङ्गा 
जाह्नवी विभाति । केव । ववचित्प्रदेशे प्रभया लिम्पन्ति संनिहितमिति प्रभाले- 
पिभिरिनद्रनीलैरनुबिद्धा सहगुम्फिता मुक्तामयी यष्टिरिव हारावलिरिव । शरन्यत्र 
प्रदेशे इन्दीवरैनीलोत्पलैरुत्खचितान्तरा सहम्रथिता सितपंकजानां पुण्डरीकाणां 
मालेव । विभातीति सर्वेत्र सम्बन्धः । 

भावार्थ--अ्रयि मनोरमे । सम्प्रति वयं प्रयागम्‌ आगताः | पश्य । यमुनायाः 
गंगायाइच सम्मेलनस्य ग्रभिनवसौन्दय्यम्‌ । कलिन्दनन्दिन्याः कल्लोलेर्व्यामिश्व- 
सलिला मन्दाकिनी क्वचित्प्रदेशे कान्तिमद्धि: इन्द्रनीलैः सहगुम्फिता मौक्तिकमाला 
इव शोभते अन्यत्प्रदेशे च सा सुरसरित्‌ नीलपद्मैः ग्रथितम्‌ शवेतकमलमाल्यम्‌ 
इव विभाति । 

वाच्यान्तर--हे अतवद्याङ्गि ! त्वया दृश्यताम्‌ | यमुनातरङ्गैः भिन्नप्रवाहया 
गङ्गया क्वचित्‌ प्रभालेषिभिः अनुविद्धया मुक्त मय्या यष्ट्या इव (विभायते),. 
भ्रन्यत्र, इन्दीवरः उत्खचितान्तरया सितपंकजानां मालया इव (विभायते) । 

टिप्पणी 

(१) प्रभालेपिभिः--कात्ति युक्त । प्रभया लिम्पन्ति इति प्रभालेपिनः (प्रभा 
--लिप्‌ णिनि) तैः प्रभालेपिभिः, कान्तिमद्धिः, । (२) इन्नीलेः-नीलम । 
(३) मुक्तामयी--मोतियों का जिसमें आधिक्य हो । मुक्ता+मयद्‌+डपू स्त्रि- 
याम्‌, मुक्ताबहुला, | (४) यष्टिः-हार, माला | हारावली, । (५) अनुविद्धा 
--गुंथी हुई । अनु-+-व्यध्‌+क्त+ठापूर-अनुविद्धा सहगुम्फिता, | (६) Rag- 
जानां--सफेद कमलो की । TS जातानि पङ्कूजानि (TH) सितानि 
शुभ्राणि पङ्कजानि (क्षितृपङ्गजानि । तेषां, | (७) इन्दौवरेः--इत्दीवर नीला 
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कमल । तैः । नीलकमलैः । (८) उत्खचितान्तरा--जिसके बीच-बीच में गंथ 
हुए थ । उत्‌+-ख च्‌-+ क्त--उत्खचितानि, उत्खचितानि श्रन्तराणि यस्याः सा 
उत्खचितान्तरा | सहग्रथिता । 


प्रसग--सगम का वणन :-- 
क्वचित्‌ खगानां प्रियमानसानां 
कादस्बसंसगेबतीव पंक्तिः । 
अन्यत्र कालागरुदत्तपत्रा 
भक्तिर्भुवश्चन्दनकल्पितेन ।।५५॥। 


श्रन्वय--्रवचित्‌ कादम्वसंसर्गवती प्रियमानसाना खगानां पंक्तिरिव (विभाति) 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भुवः चन्दनकल्पिता भवितः इव (विभाति) 

संस्कृत-व्यार्या--कवचित्‌--कस्मिन मन्‌ चित्‌ स्थाने, कादम्वसंसर्गवती--नील- 
हॅससंसृष्टा, प्रियमानसानाम्‌--प्रियं मानसं नाम सरो येपां तेषां, खगानाम्‌ 
पक्षिणाम्‌ राजहंसानाम्‌, पंक्तिरिव--श्रेणी इव अन्यत्र, कालागुरुदत्तपत्रा--कालेन 
ठप्णवणन श्रगुरुणा द्रव्यविशेषेण दत्तानि चित्रितानि पत्राणि यत्र तथा भूता, 
भुवः--पृथिव्याः, चन्दनकल्पिता---चन्दनेन मलयजेन कल्पिता रचिता भक्ति 
प्रसाधनविशेषलेखा इव (विभाति) । 

श्रनुवाद-कहीं पर कृष्ण हंसों से मिली हुई मानसरोवर-विहारी राजहंसो , 
की श्रेणी के समान और कहीं पथ्वी देवी के मुख-मण्डल पर लगे हुए इवेतचन्दन 
के प्रलपन के ऊपर क्ृष्णचन्दन के द्वारा की हुई श्यृंगाररचना के समान प्रतीत 
होती 


At some places it looks like the row of birds fond of Manasa- 
ake (white swans) with a sprinkling of dark geese: at another 
like white sandal paint on the face of Lady Earth with the E 
mental leaves painted withthe black Agaru : 


संजीवनी--ववचित्कादम्बसंसर्गवती नीलहंससंसप्टा प्रियं मानसं नाम सरो 
नपा तर्षा amai राजहंसानां पंक्तिरिव । “राजहंसास्तु ते चळ्चुचरणेलोहितेः 
सिताः” इत्यमरः । अन्यत्र कालागुरुणा दत्तपत्रा रचितमकरिकापत्रा भुवश्‍चन्दन- | 


कल्पिता भक्तिरिव । 
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भावा पुनरपि उत्रेक्षते जगदीइवरः रामचन्द्र:---“ग्रयि सुन्दरि सौते ! 
पश्य ¦ सूर्व्यंतनयायाः कल्लोलैः व्यामिश्रनीरा गङ्गा क्वचित्प्रदेशे कृष्णहंसग्रथिता 
राजहंसानां श्रेणिः इव विभाति, श्रन्यप्रदेशे च देव्याः वसुन्धरायाः वदनमण्ड्ले 
कृप्णागुरुणा प्रङ्कितमकरिका श्रीखण्डञ्छुंगाररचना इव शोभते । 


वाच्यान्तर-कवचित्‌ कादम्बसंसर्गवत्या प्रियमानसानां पंक्त्या इव (विभायते), 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रया भूवः चंदनकल्पितया भक्त्या इव विभायते | 
टिप्पणी 
(१) खगानां--पक्षियों का। खे आकारे गच्छन्तीति खगाः, (ख+गम्‌+- 
ड) तेषाम्‌ पक्षिणाम्‌ । (२) प्रियमानसानां--मानसरोवर जिनका प्रिय स्थान 
है । प्रियम्‌ मानसम्‌ तद्रभिधानम्‌ सरोवरविशेषम्‌ येषां ते मानसा: । तेषाम्‌ । (३) 
कादस्बसंसर्गवती--जिसमें काले हंसों का कुछ लगाव है । अर्थात्‌ कृष्ण हंसों से 
मिली हुई । (क) सम्‌--सृज्‌+-घञ्‌=संसर्गः, (ख) कादम्वानां नीलहंसानां संसगं:, 
सः अस्ति यस्याः इति कादम्वसंसर्गंवती, (कादम्वसंसर्ग+मतुप्‌्+ड प्‌ स्त्रियाम्‌) । 
(४) कालागुरुदत्तपत्रा--काले अगर के द्वारा पत्र रचना (AMX) की गई है 
जिसमें । कालम्‌ अगुरु कालागृरु, दत्तानि पत्राणि यस्याः सा दत्तपत्रा, कालागरुणा 
दत्तपत्रा, कालागुरुदत्तपत्रा, कृष्णागुरुणाङ्कितपत्रा । (५) भक्तिः--श्वृंगार रचना 
लेखा । (६) भुवः--यहाँ पर पथ्वी का मानवीकरण किया गया हे । (७) 
चन्दनकल्पिता--सफेद चन्दन से वनी हुई । क्लृप्‌+णिच्‌-- क्त=्कल्पित्ा, चन्दनेन 
कल्पिता चन्दनकल्पिता, | 
विशेष--इसमें उपमा श्रलङ्कार है । 
प्रसंग--सङ्गम की शोभा का वर्णन :-- 
क्वचित्प्रभा चान्द्रससौ तमोभि- 
श्छायाविलीनेः शबलीकृतेव 
WIT WA शरदभ्रलेखा हु 
रन्ध्रेष्विवालक्ष्यनभः प्रदेशा ॥५६॥ 
अन्वय--क्वचित्‌ छायाविलीनँः तमोभिः शबलीङ्ृता चान्द्रमसी प्रभा इव, | 
अन्यत्र रन्ध्रेषु आलक्ष्यत्भा MASANIN Cach ANTR ) 
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संस्छृत-व्याख्या--त्रवचित्‌, छायाबिलीनेः--छायायां स्थितैः, तमोभिः-- 
अंधकार, शबलीकृता--चित्रिता, चान्द्रमसी प्रभा--चन्द्रिका इव, अन्यत्र-- 
प्रन्यस्मिन्‌ स्थाने, रं श्रेषु--छिद्रेषु, आलक्ष्यनभः प्रदेशा--ईपत्‌ लक्ष्याः श्रवलोक्य- 
मानाः--नभसः श्राकाशस्य प्रदेशः भागः यत्र तथाभूता, शुश्रा--धवला, शरदभ्र- 
लेखा--शरत्कालीना मेघपंक्तिः इव, विभाति--शोभते । 


श्रनुवाद--कहीं पर (गङ्गा) छाया में स्थित अन्धकार के द्वारा चित्रित की 
हुई चांदनी के समान और कहीं शरदऋतु की उस धवल मेघ-माला के समान 
शोभा पा रही है, जिसके बीच में से कुछ-कुछ ग्राकाश का (नीला) प्रदेश दिखाई 
पड़ता है | 


Somewhere it appears like the splendour of the moon varic- 
gated by darkness lying in the shade and at another it appears 
like the line of white autumn clouds through which the portions 
of the (blue) sky are visible, 

संजीवनी--ववचिच्छायासु विलीनैः स्थितैस्तमोभिः शवलीकृता चान्द्रमसी 
प्रभा चन्द्रिकेव | अन्यत्र रन्ध्रेष्विवालक्ष्यनभःप्रदेा शुभ्रा शरदश्रलेखा शरन्मेघ 
qrafa । 

भावार्थ--श्रयि चास्चन्द्रवदने एषा गङ्गा क्वचित्प्रदेशे छायोत्पादितैः 
अन्धकारै: चिन्तिता चन्द्रिका इव शोभते श्रन्यत्पदेशे सा ग्रन्तरालेपु ग्रादुव्यमाने: 
नीलगगनखण्डैः खचिता शरन्मेघमाला इव विभाति | 

वाच्यान्तर--क्वचित्‌ छायाविलीर्नः तमोभिः शबलीकृतया चान्द्रमस्या प्रभया 
za E रन्ध्रेषु श्रालक्ष्यनभ:प्रदेशया शुअया शरदभ्रलेखया इव विभायते । 


Komal Shore टिप्पणी 


(१) छायाविलीनेः--छाया में स्थित । वि+ली | वत =विलीनानि छाया- 
विलीनानि तै: । छायाथितँ: | (२) शबलीक्ृता--चितकबरा, कई रंग से चित्रित | 
अशबला शबला सम्पद्यमाना कृता इनि शबलीक्रता, (शबल-च्वि--क्ृ-कत), 
कर्ब॑रीकृता | (३) चान्द्रमसी--चन्द्रमा की । चन्द्रमसः इयम्‌ इति (चन्द्मसू|- 
श्रणू+-ङीप्‌ स्त्रियाम्‌ ) > चान्द्रमसी । (४) प्रालक्ष्यनभःप्रदेशा--जिससे ग्राकाश 


का कुछ भाग थोड़ा-थोड़ा दिखाई पड़ता था । ` ग्राईषल्‌ लक्ष्याः इति ग्रालक्ष्याः, ` 
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स 
आलक्ष्यनभःप्रदेशा | ईषद्दृश्यगगनविभागा । (५) शरदञ्रलेखा- शरद ऋतु 
का मंघमाला। शरदः श्रश्रं शरदश्रं तस्य लेखा शरदश्रलेखा, शरन्मेघमाला | 
(६) शुभ्रा--सफेद । श्वेत, धवल । 


विशेष--यहाँ उपमा अलंकार है। 


प्रसंग--संगम की शोभा का वर्णन । 
क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव 
भस्माद्भरागा तनुरीश्वरस्य । 
पश्यानवद्याङ्भि विभाति गङ्गा 
भिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्गैः ।।५७॥। 
श्रन्वय-क्वचित्‌ च कृष्णोरगभूषणा भस्माङ्गरागा ईश्वरस्य तनु इव विभाति । 
दूसरी पंक्ति का अर्थ श्लोक ५४ के साथ कर दिया गया है । 
संस्कृत-व्याल्या--हे अनवद्याङ्गि, पश्य--अवलोकय, यमुनातरङ्गै:--यमु- 
नायाः कालिद्याः तरङ्गः ऊमिभिः भिन्नप्रवाहा भिन्नः मिश्रित: प्रवाहः धारा यस्याः 
सा, गङ्गा--भागीरथी, क्वचित्‌ --कस्मिरिचित्स्थाने, कृष्णोरगभूषणा इव--कृष्ण 
उरगः सर्प: एव भूषणम्‌ यस्याः सा तथाभूता, भस्माङ्गरागा--भस्म इव अङ्ग- 
रागः यस्याः सा, ईश्वरस्य--शिवस्य, तनुः--शरीरम्‌, इव विभाति शोभते । 
श्रनुवाद--फहीं पर यह कृष्णसपों से विभूषित भस्म रूपी अङ्गराग से 
सुशोभित भगवान्‌ के शरीर के समान शोभा पाती है । 


And at some other place it appears like the body of Shiva 
powdered over with ashes and decorated with the black snakes. 


संजीवनी-कवचित्कृष्णोरगभूषणा भस्माङ्गरागेकवरस्य तनुरिव विभाति । 
शेषो व्याख्यातः | कलापकम्‌ | 

भावार्थ--देवि ! सा श्रन्यत्प्रदेशे भूतिभूषिता कृष्णव्यालालङ्कारा भगवत 
THVT झारीरश्रीः इव शोभते | 


वाच्यान्तर--ववलिह F APR TW aT SAS Cole इव विभायते 1 l 
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टिप्पणी 

(१) श्रनवद्याङ्भि--न अवद्यानि अनवद्यानि ग्रनवद्यानि ग्रज्ञानि यस्याः सा 
श्रनवद्याङ्गी । तत्सम्त्रोधने । कान्तकलेवरे । (२) यमुनातरङ्गंः--यमुना की 
लहरों से । यमुनायाः तरङ्गाः यमुनातरंगाः तैः यमुनाकल्लोले: । (३) भिन्न 
घ्रवाहा--जिसकी धारा अलग कर दी गई थी । प्रयाग में गंगा और यमुना की 
धारायें श्रलग-श्रलग दिखाई पड़ती है। (क) भिद्‌: हि | she प्रन 
ag aware: | (ग) भिन्न: प्रवाह: पस्या सा fee, व्यामिश्र- 
नीरा । (४) कृष्णोरगभूषणा--काले समे से भूषित | उरसा गच्छन्ति इति 
उरगाः, (उरस्‌ गम्‌-ड), भूष्यते एभिः इति भूषणानि, (भूष्‌~-ल्युट्‌), कृष्णाः 
उरगाः कृष्णोरगाः, ते भूपा ह यस्या; सा क्रष्णोरगभूषणा, कृष्णसर्पविभूषिता | 
(५) भस्माङ्गराग मस्मि ले हुई है जिसमें; भस्म ही है उबटन जिसका । 
श्रङ्गानि रज्यन्ते श्रनेत इति अंगराग: (श्रंग+-रञ्ज्‌+घञ्‌), भस्म: ग्रंगरागो यस्याः 
सा भस्मांगरागा। भूतिभूषणा । (६) ईश्वरस्य--शिव की। शङ्करस्य । 
(७) बिभाति--विञ+-भा~+-लट्‌ । “द्वाभ्यां तु युग्मक प्रोकतं त्रिभिः प्रोक्तं विशेष- 
कम्‌ । कलापकं चतुर्भिः स्यात्‌ तदूर्ध्वं कुलकं मतम्‌” । 

बिशेष--दो इलोकों से बने हुए वाक्य को युग्मक कहते हैं, तीन से बने को 
विशेषक ग्रौर चार वाले को कलापक तथा चार से भ्रधिक वाले को कुलक 
कहते हैं । 

प्रसंग--संगम में स्नान करने का फल | 

समुद्रपत्न्योजं लसञ्लिपाते 
पुतात्मनामत्र किलाभिषेकात्‌ । 
तत्त्वावबोधेन विनापि भूय- 
स्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः ।।५८॥ 

श्रन्वय--श्रत्र समुद्रपत्नयोः जलसंनिपाते श्रभिषेकात्‌ पुतात्मनां तनुत्यजां 

तत्त्वावबोधेन विनापि भूयः दारीरवन्धो नास्ति किल । 


संस्कृत-व्याख्या--समुद्रपत्न्यो:--गंगा यमुनयोः, जलसन्निपाते-संगमे, ग्रभि- | 
बेकात्‌-स्तानात्‌, प्रुतात्मनाम्‌ gT: पवित्रः आत्मा येषां ते तेषाम्‌ शुद्धात्मनाम्‌, 
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तनुत्यजाम्‌--मृतानाम्‌ पुंसाम्‌, तत्वाववोधेन-त्रह्मज्ञानेन, विनापि, भूयः 
पुनः, शरीरवंध:--शरीरयोगो, नास्ति-न भवति. किल । अत्र तु स्तानादेव मुक्ति- 
रिति भाव: । 

अनुवाद--यहाँ समुद्रपत्नियों अर्थात्‌ गंगा और यमुना के संगम में स्नान 
करने वालों की आत्मा पवित्र हो जाती है और बिना तत्त्वज्ञान प्राप्त किये हुए 
भी, वे शरीर छोड़ने के उपरान्त आवागमन से रहित हो जाते हुँ। 


Persons whose souls are purified by bathing at this conflu- 
ence of the two consorts of the ocean (i, e; Ganga and Yamuna), 
are never indeed again confined in body even without obtaining 
the true knowledge of the Supreme Being after they have left 
their mortal form. 


संजीवनी--समुद्रेति । अत्र समुद्रपल्योगंज्ञायमुनयोजेलसंनिपाते संगमेञभि- 
षेकाल्तानात्पूतात्मनां तनुत्यजां शुद्धात्मनां पुंसां तत्त्वावबोधेन तत्त्वज्ञानेन विनापि 
प्रारूवशरीरत्यागानन्तरं भूयः पुनः शरीरबन्धः शरीरयोगो नास्ति किल । अन्यत्र 
ज्ञानादेव मुक्तिः । भ्रत्र तु स्नानादेव मुक्तिरित्यर्थः । 

भावार्थ--म्रयि जनकतनये ! तीर्थराजप्रान्तवाहिन्योः गङ्गायमुनयोः पावन 
संगमस्य प्राशचर्यप्रभावः प्रस्ति । “ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः" इति श्रुत्यादेशः परन्तु 
अत्र गङ्गायमुनासङ्गमे स्नानात्‌ शुद्धात्मा जनः तत्त्वज्ञानस्योपलब्धिना विनापि 
मरणान्तरं जन्मबन्धनात्‌ विमुच्यते | ; 

बाच्यान्तर- अत्र समुद्रपल्यो: जलसंनिपाते भ्रमिषेकात्‌ पूतात्मनां तनुत्यजां 
तत्त्वाववोधेन विनापि शरीरबन्धेन न भूयते किल । , द 

टिप्पणी 

(१) समुद्रपत्योः-समुद्र की दो स्त्रियों (गंगा यमुना) के। समुद्रस्य 
पत्त्यौ समुद्रपत्न्यो तयोः । सागरस्त्रियोः। (२) जलसंनिपाते-संगम में। सं+ 
नि+पत्‌+घ्‌=सन्निपातः, जलानां संनिपातः जलसंतिपातः, तस्मिन्‌ । जलसंगमे । 
(३) ग्रभिषेकात्‌-स्तान करने से । अ्भि+सिच्‌ञघञ्‌=अ्भिषेकः । तस्मात्‌ । 
स्नानात्‌ । (४) पूतात्मनास्‌- पवित्र श्रात्मा वालों का । पूतः आत्मानः एषाम्‌ 
इति पूतात्मनः | तेषाम्‌ | शुद्धात्मानाम्‌ । (५) तनुत्यजां-शरीर त्याग करने 
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वालों का (मर पनि तेने जसि ईति तत्यज तने ear Frat । तेषाम्‌ । 
(६) तस्वावबोधेन--प्रह्मज्ञान । ग्रव ¦ TA घञ्‌=अववोधः, तत्त्वानाम्‌ ग्रव- 
बोधः तत्त्वावबोधः, तेन तत्त्वाववोधेन, ब्रह्मज्ञानेन । ( ७) भूयः--फिर से | 
बहु+-ईयसुन्‌=भूयः, HOTA: | पुनः । (८) किल--निञ्चय | (९) am 
बन्धः--शरीर का धारण करना । शरीरस्य बन्धः शरीरबन्धः देहधारणम्‌, मल्लिः 


या है । वे कहते हैं-_'अन्यत्र ज्ञानाः 


[श्लोक ५६ 


नाथ ने इसी भाव को संक्षेप में व्यक्त किर 
देव मुक्तिः, भ्रत्र तु स्नानादेव मुक्ति:” श्रुति ग्रौर स्मृतियाँ वतलाती है कि गंगा 
और यमुना का संगम श्रात्मा को पवित्र करता हे और आवागमन से मुक्ति देता 
है । देखिए रामायण--- 
“स्नायाद्योऽभिलपन्मोक्षमन्यान्‌ कामान्‌ विहाय च । 
सोऽपि मोक्षमवाप्नोति कामदात्तीर्थराजतः ।। 


स्मृति का कथन--“या गतिर्योगमुक्तस्य तत्त्वज्ञस्य मनीषिणः । `सा गति- 


स्त्यजतः प्राणान्‌ गंगायमुनसंगमे ।” श्रुति कहती है--“सितासिते यत्र सरितौ संगमे 
TATE पुता दिवमुत्पतन्ति” इति, दूसरी भी श्रुति है जो कहती है--“ये बै तन्व 
विसृजन्ति धीरास्ते वै जनाः अमृत भजन्ते ।” 


प्रसंग--श्रब राम निषादराज की पुरी (श्वृंगवेरपुर) का वर्णन करते हैं | 
पुरं निषादाधिपतेरिदं तद 


यस्मिन्मया मौलिमणि विहाय । 
जटासु बद्धास्वरुदत्सुमन्त्र: 


किकेकेयि कामा: फलितास्तवेति ॥५९॥ 


भ्रन्वय--निषादाधिपते: तत्‌ PA इदम्‌ (अस्ति) यस्मिन्‌ मया मौलिर्माण 
विहाय जटासु TEF JAA: 'हे कैकेयि तव कामाः फलिताः” इति श्ररुदत्‌ ।, 


संस्कृतव्याख्या--निषादाधिपते:-निषादराजस्य गुहस्य व, तत्‌--पुरम्‌-- 


नगरम्‌, इदमू- घुरोदृश्यमानम्‌, = । मया--रामेण, मौलिमणिम्‌-- 


मुकुटम्‌, विहाय---त्यक्त्वा, जटासु, बद्धासु--रचितासु, सुमन्त्र:---तन्नामा श्रस्म- 
त्पितु: सारथिः मंत्री च, हे बेकेयि, तव-ते, कामा:--मनोरथा:, फलिता:-- 
सफलाः, इति--एवं, श्रद्दत्‌ू--व्यलपत्‌ । 
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श्रनुवाद--यंह वही निषादराज का नगर है जहाँ मेरे चूडामणि को उतार 
कर जटाग्रों के बाँवने पर सुमन्त्र यह कह कर रो उठे थे कि “कंकेयि ! तुम्हारे 
सारे मनोरथ पूरे हो गये ! ” 


Here is the same town of the lord of Nishadas in which 
when I tied my matted hair after putting aside the jewel of the 
crown (or crest), Sumantra wept aloud exclaiming—O Kaikeyi! 
thy wishes are fulfilled.” 


संजीवनी--पुरमिति । निषादाधिपतेर्गहस्य तत्पुरमिदम्‌ । यस्मिन्पुरे मया 
मौलिमणि विहाय जटासु वद्धासु--रचितासु सुमन्त्रो हे कैकेयि तव कामाः 
मनोरथाः फलिताः सफला जाताः इत्यरुदत्‌ । “रुदिरश्रुविमोचने” इति 
धातोर्ल्‌ङ | १ 
भावार्थ--प्रिये ! सम्प्रति वयं निषादराजस्य नगरं श्यृंगवेराभिधानं सम्प्राप्ताः । 
` अत्रैव गुहुराजस्य नगरे यदा मया चूडार्माण परित्यज्य जटाः बद्धाः तदा है 
कैकयनन्दिनि ! aa ते दुरभिसन्धयः सफलीभूताः” इति जल्पन्‌ मे पितुः सखा 
सुमन्त्रः दुःखामिभूतः सन्‌ उच्चैः AC रुरोद । 
बाच्यान्तर--निषादाधिपतेः तेन पुरेण अनेन (भूयते) यस्मिन्‌ मया मोलि- 
मणि विहाय जटासु वद्धासु सुमन्त्रेण “हे कैकेयि ! तव कामैः फलितैः” इति 
ate | 
टिप्पणी 
(१) पुरम्‌--निषादराज की राजधानी श्यंगवेरपुर से तात्पय है । (२) निषादा- 
घिपते:--निषादों का राजा । निषादानाम्‌ अधिपति निषादाधिपति:, तस्य । 
चाण्डालराजस्य । (३) मौलिमणिम्‌--सिर की मणि। मोलिस्थो मणि: मोलि- 
मणिः, तं, च्डामणिम्‌ । (४) बविहाय--त्याग कर । वि+हा+ल्यप्‌, परित्यज्य । 
(५) बद्धासु--बाँधने पर । बच्धू+क्तन्त्वद्धा, तासु । रचितासु । (६) कंकेयि 
_ क्रेकयस्प अ्रपत्यं स्त्री इति कैकेयी। (केकय+अण डरीपू--स्त्रियाम्‌ )। 


तत्सम्बोधने । (६) कामाः--इच्छा । कमूनघनुच्च्कामा Batt मनोरथाः । 
(७) फलिता:--सफल, पूर्ण । फल यसित । ( ) धरुदत्‌--रोया । 


रुदू+लुझ। ZILA ASA 699, SA < 
a oh see नली AEI NeT गळ 
i x = 


Fite कळ; a = ANS) 
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प्रसंग--प्रयाग से श्रागे बढ्ने पर अयोध्या के पास पहुँचने पर राम सरयू 
नदी का वर्णन करते हँ-- 
पयोधरः पुण्यजनाङ्गनानाम्‌ 
नि्विष्टहेमास्बुजरेणु यस्याः । 
ब्राह्मं सरः कारणमाप्तवाचो 
बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति GON 


1 
्रन्वय--पुण्यजनाङ्गनानां, पयोधरैः निविष्टहेमाम्बुजरेण्‌ ब्राह्म सरः (यस्या ) 
बुद्धेः ग्रव्यक्तमिव, कारणम्‌, ग्राप्तवाचः उदाहरन्ति । 


संस्कुत-व्याख्या--पुण्यजनाङ्ग नानामू---यक्षस्त्रीणाम्‌:--पयोधरै:--स्तने: । 
निविष्टहेमाम्बुजरेण्‌:--उपभुक्तः स्वर्णकमलरेणु: यस्य तत्‌, ब्राह्ममू--ब्रह्मणः 
इदम्‌ ब्राह्मम्‌ मानसम्‌, सर: यस्या:--सरय्वा: बुद्धे:--महत्तत्त्वस्य, ग्रव्यक्तम्‌-- 
प्रधानम्‌ इव, कारणम्‌--उत्पत्तिहेतुम्‌, श्राप्तताच:--ऋषय: वेदाः वा, उदाहरन्ति 
--कथयन्ति | 

श्रनुवाद--जिसके सुवर्णकमलों की पराग से यक्षो की सुन्दरियाँ अपने स्तन- 
मण्डलों को विभूषित करती हैं, उस ब्रह्मा के सरोवर (श्रर्थात्‌ मानसरोवर) को 
सत्यवादी ऋषिजन उसी प्रकार इसका (ग्रर्थात्‌ सरयू नदी का) उद्गम- 
स्थल बताते हैं जिस प्रकार वे मूल प्रकृति को बुद्धि का कारण कहते 
हैं । यहाँ पर तात्पर्य्ये यह है कि मानसरोवर ग्रगम्य है, वहाँ कोई पहुँच 
नहीं सकता | तब--यह कैसे मालूम हो कि सरयू वहीं से निकली है ? 
इसका उत्तर देने ही के लिये यह कहा गया है कि सत्यवादी निकालदर्शी 
ऋषियों के कहने से जिस प्रकार हम मूल प्रकृति को बुद्धि का कारण मानते 
है, यद्यपि हमारे लिये उन दोनों के परस्पर सम्बन्ध का जानना ग्रसम्भव है, उसी 
प्रकार हमें उन सत्यवादी ऋषियों के कथन पर कि 'सरयू मानसरोवर से निकली 
è विशवास करना चाहिए । (are वचनों में संशय का स्थान नहीं ) । 

This is the river Sarayu whose source, persons of reliable 
testimony declare to be the lake Brahma, the pollen of whose 


golden lotuses is enjoyed by the breasts of the wives of the 
Yakshas as the Invisible Principle is the cause of Intelligence. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


क 
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संजीवनी--पयोधरेरिति । पुण्यजनाङ्गनानां यक्षस्त्रीणां पयोधरेः स्तनैनिविष्टः 
उपभुक्तो हेमाम्बुजरेणुयस्य तत्‌ । तत्र ताः क्रीडन्तीति व्यज्यते ब्रह्मणः इदं ब्राह्मं । 
नस्तद्धिते इति टिलोपः । ब्राह्मं सरो मानसाख्यं यस्याः सरय्वाः । वुद्धेमंहत्तत्त्व- 
स्याव्यक्तं प्रधानमिव कारणमाप्तस्य वाचो वेदाः | यद्धा बहुत्रीहिंणा मुनयः । 
उदाहरन्त्याचक्षते | 


भावार्थ--देवि ! एषा सम्मुखीना पुण्यसलिला भगवती सरयू दृश्यते । दुर्गम: 
मानसरोवर: यत्र यक्षाङ्गनाः तस्य कनककमलानां परागैः स्वस्तनमण्डलानि विभू- 
षयन्ति श्रस्याः सरय्वाः मूलोद्भवम्‌ अस्ति इति वदन्ति नित्यसत्यवादिनः त्रिकालज्ञाः 
ऋषयः । वयन्तु साधारणजनाः तं दुर्गमं मानसरोवरम्‌ अभिगन्तुम्‌ श्रसमर्थाः 
अ्रतएव तेषां सर्वज्ञानाम्‌ ऋषीणाम्‌ एतस्मिन्‌ वाक्ये तथेव विश्वास प्रस्थापयामः 
यथा मूलप्रकृतिः वृद्धेः मूलकारणम्‌ इति तेषाम्‌ ग्राप्तवाक्ये विश्वसन्तः तस्य सत्यतां 
न शङ्कामहे । 


वाच्यान्तर--पुण्यजनाङ्गनाताम्‌ पयोघरेः निदिष्टहेमाम्बुजरेणु ब्राह्मं सरः 
यस्याः वृद्धेः श्रव्यक्तमिव, कारणं आप्तवार्मिः उदाह्मियते | 


टिप्पणी 


(१) पुण्यजनाङ्कनानाम्‌-यक्षों की स्त्रियाँ । पुण्यजनानाम्‌ भ्रङ्गनाः पुण्यजना- 
ङ्गनाः, पुण्यजनाङ्गतानाम्‌। यक्षस्त्रीणाम्‌, (२) पयोधरेः--स्तन, छाती | धरन्तीति 
बराः [घृ+भ्रच्‌ | । पयसां धराः पयोधराः । स्तनमण्डलानि (३) नि्दिष्टहेमाम्बुः 
जरेण--जिसके सुवर्ण कमल के पराग का आनन्द (यक्षों की स्त्रिया लेती हैं ।(क) 
निर्‌--विश्‌:-क्त=निविंष्टाः । (ख) अम्बूनि जातानि इति अम्बुजानि [ प्रम्वु-- 
जन्‌+ड्‌] । हेम्तः अम्बुजानि हेमाम्बुजानि, हेमाम्बुजानां रेणवः हेमाम्बुजरेणव 
निविष्टाः हेमाम्बूजरेणवः यस्य तत्‌ निविंष्टहेमाम्बुजरेणु | उपभुक्तकनककमलप- 
रागम्‌, (४) ब्राह्मं सरः--त्राह्म सर । aT, ( ५) कारणस्‌-- 


कारण। कृ“-णिच्‌+ल्युट्‌= (६) बुद्धेः~-बुद्ध+-क्तिन्‌--बुद्धिः, (७) अव्यक्तम्‌ 


मलप्रकृति वि+अ्ञ्ज्‌+क्त=व्यक्तम्‌, न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ । मूलप्रकृतिम्‌ । 


( 5 ) श्राप्तताच:--जितका वचन विश्वास योग्य है। आप्ता वाक्‌ येषां ते आप्त- 


वाचः नित्यसत्यवादिन 1 (Rp ARR Sge Rolete । कहते हैं । 
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प्रसंग--राम सरयू का वर्णन करते हैं-- 
जलानि या तीरनिखातयूपा 
बहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ । S 
तुरंगमेधाइवभूथावती णें- 
रिक्ष्वाकुभिः पुण्यतरीकृतानि ॥६१॥ 
श्रन्वय--तीरनिखातयूपा या तुरङ्गमेधावभूथावतीणँ: इक्ष्वाकुभिः पुण्यतरी- 
कृतानि जलानि श्रयोध्यां राजधानीम्‌ ग्रनृवहति । 
संस्छृत-व्यास्या-तीरनिखातयूपा--तीरे तटे निखाताः यूपाः यज्ञसम्बन्धि पशु- 
dagi: दारुविशेषा: यस्याः तथाभूता,या-~सरयू, तुर ङ्गमेधावभृशावतीर्णः- 
तुरङ्गमेधस्य श्रश्वमेधयञ्चस्ययः श्रवभृथः यज्ञसमाप्तिसूचकं स्नानम्‌ तस्मै श्रव 
तीर्णे: aa, इक्ष्वाकुभिः--ईदवाकुवंशोत्पन्नः, पुण्यत रीक्ृतानि--ग्रतिशयेन 
पुण्यक्कतानि) जला नि--सलिलानि, अयोध्या म्‌, राजधानीम्‌ अनु--समीपे, वहति 
--प्रापयति । 
श्रनुवाद--इस सरयू के तट पर यज्ञपशुओं को बांधने वाले खँटे गड़े हुए 
हैं प्रौर वह सरयू ग्रश्‍वमेध यज्ञ की समाप्ति पर किये जाने वाले स्नान के लिये 
उतरे हुये हमारे पुर्वज इक्ष्वाकुवंशी राजाओ्रों से पवित्र किये हुए जलों को राज- 
धानी श्रयोध्या के पास प्रवाहित करती है । 


Sarayu, with sacrificial stakes erected on her banks, propels 
her waters by the Capital of Ayodhya, the waters of which are 
made more holy by Ikshwaku Kings who entered into them for 
the sacred ablutions necessary after the finish of (श्रश्‍्वमेध) the 
horse sacrifice. 


4 


संजीवनी--जलानीति । यूपः संस्कृत: पशुवन्धनाहो दारुविशेषः । तीरनि- 
खातयूपा या सरयूस्तुरंगमधा श्रश्वमेघास्तेष्ववभूथार्थमेवावती cares रिक्ष्वाकुभि- 
रिक्ष्वाकुगोत्रापत्येनं: पूर्व: पुण्पतरीक्रतान्यतिशयेन पुण्यक्ृतानि जलान्ययोध्यां राज- 
धानीं नगरीम्‌ श्रनु समीपे । तया लक्षितयेत्यथः अनुशब्दस्य "लक्षणेत्थभूत ` ” 
इत्यादिना कर्मप्रवचनीयत्वात्तद्योगे द्वितीया । वहति प्रापयति । 

भावार्थ--हे पुण्ये. ४/०प्रछक॥७ WETBhRUeMlegiom यज्ञ पशूनां बन्धनाय 
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दारुस्तम्भाः वतंन्ते । अइवमेधयज्ञसमाप्तौ शेषस्नानाथंम्‌ प्रस्याः सलिलेषु प्रवि- 
afg: पृतकलेवरै: अस्माक aged: इक्ष्वाकुभिः ग्रस्याः वारीणि पवित्रीकृतानि । 


वाच्यान्तर--तीरनिखातयूपया यया तुरङ्गमेघावभृथावतीर्णः इक्ष्वाकुभिः 
पवित्रतरीकृतानि जलानि श्रयोच्यां राजधानीम्‌ अनु उह्यते । 


टिप्पणी 

(१) तीरनिखातयूपा--जिसके किनारे पर यज्ञपशुओं के लिये खुंटे गडे हैं। 
(क) नि+खन्‌--क्त=निखाताः, (ख) aie निखाता: तीरनिखाता:, तीरनि- 
खाताः यूपाः यस्याः सा तीरनिखातयूपा (२) भ्रयोध्याम्‌--“तया लक्षितया 
इत्यर्थः श्रनुशब्दस्य लक्ष्णेत्थम्भूतः` इत्यादिना कर्मप्रवचनीयत्वात्‌ तद्योगे द्वितीया” । 
पुरा सूत्र इस प्रकार है । “लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासुं प्रतिपर्यनवः”, 
इस सूत्र का अर्थ है कि प्रति, परि, श्रौर अनु कमंप्रवचनोय कहलाते हैँ जब कि 
वे लक्षण सूचक शब्दो से संबद्ध हों, किसी की दशा का वर्णन करते हों, 
किसी के भाग को बताते हों, Ae वीप्सा का बोध कराते हों यहाँ ग्रयोव्या एक 
सूचक शब्द है क्योंकि वह सरयू के बहाव का मागं बताती है । यहाँ अनु कर्मे 
प्रवचनीय है भ्रतः “कर्म प्रवचनीय युक्ते च्य इसु सूत्र से द्वितीया हुई | maa- 
मेध यज्ञ के बाद किया जाने वाला स्तान (३) ---राजघानी । राजानो 
धीयन्ते weary [राजन्‌ -धा-ल्युट्‌ स्त्रियाम्‌] राजघानी, ताम्‌ (४) तुरङ्ग- 
मेधावभृथावतीणें:--ग्रश्‍वमेध यज्ञ करने के वाद जो जल में स्नान करने आते 
हैं । (क) wat तृ+क्त=भ्रवतीर्णाः, (ख) तुरं गच्छतीति तुरङ्गः तुर गम्‌ 
+ खच्‌, (ग) अवभृथ यज्ञान्त स्नान (घ) तुरङ्गमेघः श्रश्वमेधः, (ङ) तुरङ्ग- 
मेधस्य अवभूथः तुरङ्गमेधावभूथः, तुरङ्गमेधावभूथे भ्रवतीर्णाः, तुरङ्गमेधावभृयाव- 
तीर्णाः तैः तुरङ्गमेघावभृथावतीणेः, (५) इक्ष्वाकुभिः--इस्वाकुवंश वालों से । 
इकष्वाकुवंशीयाः राजानः इति इक्ष्वाकवः इक्ष्वाकु AA, तैः (६) पुण्यतरीकृतानि 
और भी पवित्र किया हुआ । अतिशयेन पुण्यानि इति पुष्यतराणिः [पुण्य+तरप्‌ | 
्रपुण्यतराणि पुण्यतराणि कृतानि इति पुण्यतरीकृतानि [पुण्यतर+च्चि Hata] 
पवित्रतरीकृतानि, (७) बहति--वह+लद्‌ | बह सकर्मक घातु की तरह प्रयुक्त 
है इसका कर्म 'जलामि है Rrof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्रसंग--राम कहते हैं कि सरयू को मै उत्तरकोशल वालों की सामान्य- 
माता के समान मानता हूँ । 
याँ सकतोत्सङ्गसुखोचितानां 
प्राज्ये: पयोभिः पर्रिर्वाद्धतानाम्‌ । 
सामान्यधात्रीसिव मानसं से 
संभावयत्युत्तरकोशलानास्‌ ॥६२॥ 
श्रन्वय--यां मे मानसं संकतोत्सङ्गसुखोचितानां प्राज्ये: पयोभिः परिवरद्धि- 
तानाम्‌ उत्तरकोशलानां सामान्यधात्रीमिव सम्भावयति । 
संस्कृत-व्याख्या--याम्‌--सरयूम्‌ मे मम, मानसम्‌-मनः, सैकतोत्सङ्गसुखो- 
चितानाम्‌--सैकतं पुलिनम्‌ तदेब उत्सङ्गः तत्र यत्‌ सुखम्‌ तत्रोचितानाम्‌ योग्या- 
नाम्‌, प्राज्ये:, प्रभूतः, पयोभिः--जलैः, परिवरद्धितानाम्‌--पुष्टानाम्‌, उत्तरकोश- 
लानाम्‌--उत्तरकोशलेइवराणाम्‌, सामान्यधात्रीम्‌-सामान्यमातरम्‌ इव, सम्भा- 
वयति--मन्यते | 
श्रनुवाद--जिस सरयू को मेरा हृदय उत्तरकोशल के उन निवासियों की 
(श्रथवा राजाओं की सामान्यमाता के समान मानता है जो इसकी बालू के 
तटरूपी) गोद में भ्रानन्द करने के भ्रम्यासी हैं और उसके प्रभूतजलरूपी दृध से 
परिपुष्ट हुए हुँ । 


This is Sarayu whom my mind deems as the common 
५ mother of the lords (or the people) of Uttarakosalas, who enjoy 
the pleasure of lying on her lap of sandy banks and who are 
nourished by her abundant milk-like waters. 


संजीवनी--यामिति । यां सरय्‌ मे मानसम्‌ । सैकतं पुलिनम्‌ । तदेवोत्सङ्ग: | 
तत्र यत्युखं तत्रोचितानां प्राज्य: mt: पयोभिः अ्रम्बुभिः क्षीरश्च । “पयः क्षीरे 
पयोऽम्बु च” इत्यमरः । परिवद्धितानाम्‌ एप्टानामुत्तर-कोशलानामुत्तरकोशलेश्व- 
राणां सामान्यधात्रीं सावारणमातरमिव संभावयति । “धात्री जनन्यामलकी वसु- 
मत्यूपमातृषु' इति विश्व; । 


भावार्थ--देवि ! मन्ये एषा सरयू नदी उत्तरकोशलवासिनाङ्च वन्दनीया 


सामान्या जननी । यथा TANE: Gy आएल हहर. च उत्तरकोशल- 
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NATIONAL DEMOCRATIC TEACHERS’ FRONT (N.D.T.R) 


Dear frend, 
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forthcoming electwns t the Execulwe Council his Council 16 
dominated by the nominees of the Unwersity and governmental 
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10 compromise Should be allowed on the ment promt scheme. 
I assure you | that I will represent the collective wull 
of the teacher movement in fhe EC 


T-M. KAPAHY. 
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प्रसंग--राम कहते हैँ कि सरयू को म॑ उत्तरकोशल वालों की सामान्य- 
माता के समान मानता ह । 
यां संकतोत्सङ्गसुखोचितानां 
प्राज्ये: पयोभिः परिर्वाद्वितानाम्‌ । 
सामान्यधात्रीसिव मानसं से 
संभावयत्युत्तरकोशलानाम्‌ ॥६२॥ 
श्रन्वय--यां मे मानसं सँकतोत्सङ्गसुखोचितानां प्राज्ये: पयोभिः परिवद्वि- 
तानाम्‌ उत्तरकोशलानां सामान्यधात्रीमिव सम्भावयति । 
संस्कृत-ब्यार्या--याम्‌--सरयूम्‌ मे मम, मानसम्‌-मनः, सँकतोत्सङ्गसुखो- 
चितानाम्‌--सँकतं पुलिनम्‌ तदेब उत्सङ्ग ङ्गैः तत्र यत्‌ सुखम्‌ तत्रोचितानाम्‌ योग्या- 
नामू, प्राज्यैः, प्रभूतः, पयोभिः--जलैः, परिवद्धितानाम्‌--पुष्टानाम्‌, उत्तरकोश- 
लानाम्‌--उत्तरकोशलेइवराणाम्‌, सामान्यधात्रीम्‌--सामान्यमातरम्‌ इव, WN- 
वयति--मन्यते | 
श्रनुवाद--जिस सरयू को मेरा हृदय उत्तरकोशल के उन निवासियों की 
(श्रथवा राजाग्रों की सामान्यमाता के समान मानता है जो इसकी बालू के 
तटरूपी) गोद में आनन्द करने के श्रम्यासी हैं और उसके प्रभूतजलरूपी दृध से 
परिपुष्ट हुए हुँ । 


This is Sarayu whom my mind deems as the common 
. mother of the lords (or the People) of Uttarakosalas, who enjoy 
the pleasure of lying on her lap of sandy banks and who are 
nourished by her abundant milic-like waters, 


संजीवनी--यामिति । यां सरयूं मे मानसम्‌ । सँकतं पुलिनम्‌ । तदेवोत्सङ्ग: | 
तत्र यत्छुखं तत्रोचितानां प्राज्यैः प्रभूतः पयोभिः ग्रम्बुभिः क्षीरेश्च । “पयः क्षीरे 
पयोऽम्बु च” इत्यमरः | परिवद्धितानाम्‌ पुष्टानामुत्तर-कोशलानामृत्तरकोशलेशव- 
राणां सामान्यधात्री साधारणमातरमिव संभावयति | “धात्री जनन्यामलकी वसु- 
मत्युपमातृषु” इति विश्व: । 

भावार्थ--देवि ! मन्ये एपा सरयू नदी उत्तरकोशलवासिनाञ्च वन्दनीया 
सामान्या जननी । CHAAR ARYA ea ते मैया च उत्तरकोशल- 
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वासिभिश्च अस्या: सिकतामये कोडदुकूले श्रशेषा: आनन्दाः उपलब्धाः परिपोषि- 
तानि च मम उत्तरकोशलानाञ्च शरीराणि wear: प्रभूतैः पय:कल्पे: सलिल: । 
वाच्यान्तर--या मे मानसेन सँकतोत्सड्भ सुखोचितानां प्राज्यैः पयोभिः परि- 
वद्धितानाम्‌ उत्तरकोशलानाम्‌ सामान्यघान्री इव सम्भाव्यते । 
टिप्पणी y 
(१) संकतोत्सङ्गसुखोचितानाम्‌--वालुकामय तटरूपी गोद में आनन्द करने 
चाले । (क) उद्‌+सञ्ज्‌+घन्‌=उत्सङ्ग (ख) सिकतामयो देशः इति सैकतम्‌, 
सिकता-+अ्ण्‌, (ग) सँकतरूपः उत्सङ्गः सेकतोत्सङ्गः, तस्मिन्‌ सुखम्‌ सैकतोत्स- 
सुखम्‌ । तस्मिन्‌ उचिताः सँकतोत्सङ्गसुखोचिताः । तेषाम्‌ सैक्रतोत्सङ्गसुखो- 
चितानां । पुलिनक्रोडानन्दाम्यस्तानाम्‌ (२) प्राज्यंः--प्रभूत, अधिक । प्रभूतैः, 
(३) पयोभिः--दूध या जल से । (नदीपक्षे )-सलिलैः । (मातृपक्षे) दुग्वः। (४) | 
परिवर्दधितानामू--पाले पोषे गये । egia, तेषाम्‌ A | . 
पोषितानाम्‌ पुष्टानाम्‌ । (५) उत्तरकोशलानाम्‌--उत्तर कोशल के लोग । f 
उत्तराः कोशलाः उत्तरकोशलाः, तेषाम्‌ । (६) सामान्यधात्रीम्‌--सब की दाई 
(धात्री) । दघाति इति धात्री, धा+तृच्‌+ ata स्त्रियाम्‌ । सामान्या धात्री, 
सामान्यधात्री, ताम्‌ सामान्यधात्रीम्‌ सामान्यां मातरम्‌ । (७) सम्भावयति-- 
मानता है; समझता है । सम्‌+-भू+- णिच्‌+लट्‌, । 


विशेष--इसमें उपमा भ्रलङ्कार है । 
प्रसंग-- 
सेयं मदीया जननीव तेन 
मान्येन राज्ञा सरयूवियुक्ता । 
दुरे वसन्तं शिशिरानिलेर्मा 
तरङ्गहस्तेरुपगृहतीव ugu 
प्रन्यय--मदीया जननी इव मान्येन तेन राज्ञा वियुक्ता सा इयं सरयूः दुरे ` 


बसन्तं मां झिशिरानिलैः तरङ्गहस्तैः उपगूहति इव । 
संस्कृत-व्याह्या---भदीया--मम. रामस्य, जननी--माता, इव, मान्येनः 


पूज्येन, तेन, राज्ञा--दरशरथन, वियती सहते से रिय, इरे विप्र 
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कृष्टे, वसन्तम्‌--विद्यमानम्‌, मां--रामम्‌, शिशिरानिलै:--शिशिरा: शीतला: 
अनिला: वायवः येषां तैः तरङ्गहस्तैः--तरङ्गाः ऊर्मयः एव हस्ताः पाणयः तै:, 
पगूहति--ग्रालिद्भति इव । 


श्रनुवाद--मेरी माता के समान ही माननीय राजा दशरथ से वियुक्त यह ' 
सरयू प्रवास से लोटे हुए मुझको अपने शीतल पवन से युक्त तरंगरूपी हाथों ग्रे 
श्रालिगन सी कर रही है। (यहाँ पर भगवान्‌ रामचन्द्र भगवती सरयू को श्रपनी 
माता के समान कह कर भ्रपनी आन्तरिक श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं । सामने से 
तरंगों के योग से शीतल मन्द पवन भगवान्‌ के शरीर को स्पर्श कर रहा है श्रौर 
उसी समय भगवान्‌ के मन में यह उत्प्रेक्षा उत्पन्न हुई है ।) 


And this is the river Sarayu, which like my mother separated 
from that respected king, my sire, as it were, embraces me being 
yet at adistance with her arms of waves, the breeze coming 


from which is cool 

संजोवनी--सेयमिति । मदीया जननी कौशल्येव मान्येन पूज्येन तेन राज्ञा 
दशरथेन वियुक्ता सेयं सरयू्दरे वसन्तम्‌ । प्रोष्यागच्छन्तमित्यर्थः मां पुत्रभूतं शिवि- 
रानिलैस्तरङ्गैरेव हस्तैरुपग हतीवालि-द्गतीव | 

भावार्थ--मे माता देवी कोशल्या इव एषापि सरयः नदी मे पूज्यचरणेन 
गुरुणा विरहिता । sem: शीतलतरङ्ग सम्पर्कात्‌ शीतलवायः मे गात्रं सम्प्रति 
संस्पृशति । मन्ये प्रवासम्रत्यागतं पुत्रभूतं माम्‌ श्रतीवोत्कण्ठया वात्सल्यपरिपूर्णा 
एषा मातूकल्पा सरयू: स्वकरकल्लोलेः समालिङ्गतीव । 

वाच्यान्तर--तया मदीयया जनन्या इव मान्येन राजञा वियुक्तया अनया हूरे 
वसन्‌ भ्रहम्‌ शिशिरानिलैः उपगुह्य इव । ५ 

टिप्पणी 

(१) मदीया--मेरी । मम इयम्‌ इति ध्रस्मद्‌।-छ>[मदीया, मे । (२) जननी 

--कोशल्या, माता । (३) वियुक्ता--वियुक्त, भ्रलग हुई । वि+युज्‌+क्त-- 


टापू--वियुकता | BEEE. Lh fafat वायु शीतल थी | 
शिशिरः शीतः afa: वायुः येषां ते शिशिरानिलाः, तैः, । (५) तरङ्गहस्तः 
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--लहर रूपी हाथ | तरङ्गरूपाः हस्ताः तरङ्गहस्ताः । तैः । करकल्लोलैः । 
(६) उपगूहति--्रालिगन करती है । उप+गृह +लट । 
विशेष: 
प्रसंग--सरयू नदी का दर्शन करने के बाद राम दूर से उठती हुई घूलि देख- 
कर समझते हैं कि भरत उनकी श्रगवानी के लिए श्रा रहे हैं :-- 
विरक्तसंध्याकपिशं पुरस्ता- , 
an रजः पाथिवमुज्जिहीते । 
शा = aaeh र f ७“ 
शङ्के हनूमत्कथितप्रवृत्ति: 
प्रत्युदुगतो सां भरतः ससन्यः ॥६४॥ 
अ्रस्वय--विरक्‍्तसंध्याकपिद्य पाथिवं रजः पुरस्तात्‌ यतः उज्जिहीते (ततः) 
हनूमत्कथितप्रवृत्तिः भरतः ससैन्यः (सन्‌) मां प्रत्युद्गतः इति TEI 


इसमें उपमा, रुपक और THAT अलझ्भार हैं । 


संस्कृत-व्याख्या--विरक्तसंव्याकपिशं--विस्क्ता ग्रतिरक्ता या संघ्या 
तद्वत्‌कपिशम्‌ ताम्रवर्णम्‌, पाथिवम्‌--पृथिव्या: इदं पाथिवम्‌, स्जः-धूलिः, पुरू 
स्तात्‌--प्रग्रतः, उज्जिहीते--उद्गच्छति, (ततः) हनूमत्कथितप्रवृत्तिः--हनूमता 
पवनपुत्रेण कथिता निवेदिता प्रवृत्तिः अ्स्मत्प्रत्यागमनवार्ता यस्य तादृशः, भरतः, 
ससँन्यः--स॑न्यैः सहितः (सन्‌), माम्‌--राममू प्रत्युद्गतः-स्वागताय चलितः, 
इति, शङ्के-तर्क॑यामि । 


श्रनुवाद--यह जो रक्त संध्या के समान पृथ्वी को लाल धूलि ऊपर की 
ओर उठ रही है, (उसे देखकर) मेरे मन में यह शंका होती है कि हतूमान जी 
से सूचना पाकर भरत सेना के साथ मुझे लेने को AT रहें हूँ । 

Since the dust of the earth as ruddy as the crimson twilight 
is rising up in front of me, I think Bharata to whom the news of 
my arrival has been communicated by Hanuman, 1s coming up 
to receive me with his army. 


संजीवनी --बिरक्तेति । विरक्तातिरक्ता या संघ्या तद्वत्कपिशं ताम्रवर्णम्‌ 
पृथिव्या इदं पाथिवम्‌ । रजो धूलिः पुरस्तादग्रतो यतो यस्मातृकारणादुज्जिहीत र 
उद्गच्छति | TST PSSA TV SLAMS | TTT 
च” इति दीर्घः । ससँन्यः सन्मां प्रत्युद्गत इति शद्धे तर्केयामि। | 
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भाषार्थ--प्रार्य ! पश्य पुरस्तात्‌ एपा ग्ररुणसन्ध्यावर्णा घलि श्राकाशं 
समाच्छादयति । तां दृष्ट्वा मे मनः सम्भावयति यत्‌ वायसनना विज्ञापितो भरत 
सेनासहितः मे स्वागताय श्रागच्छति । 

वाच्यान्तर--विखतसंध्याकपिशेन पार्थिवेन रजसा ऊद्धायते मया eat 
हनूमत्कथितप्रवृत्तिना भरतेन ससंन्येन प्रत्यदगतेन (भूयते) । 

टिप्पणी 

(१) विरक्तसंध्याकपिशं--लाल गोधूलि के समान लाल । रञ्ज HIT 
टाप्स्त्रियामू--रक्‍्ता, विशेषेण रक्ता विरक्ता । विरक्ता dear विरक्तसन्ध्या l 
सा इव कपिशं विरक्तसंध्याकपिशम्‌ । ग्ररणगोधलितास्रम । (२) पाथिवम्‌- 
पृथ्वी की । पृथिव्याः इदम्‌ पार्थिवम्‌, प॒थवी-! ग्रण । ( ) रजः--धूलि । धूलिः । 
(४) पुरस्तात्‌--सामने । ot । (५) यतः--त््योंकि । (६) उज्जिहीते-- 
ऊपर उठती g । उद्‌-हा--लट्‌ । (७) शड्डे--मैं समझता हें । तर्कयामि । (=) हनूम- 
त्कथितपरवृत्तिः--जिनको हनुमान जी द्वारा समाचार (मेरे आने का) मिल चुका 
हैं । हनुरस्यास्तीति हनूमान्‌, हनु+-मतुप्‌, 'शरादीनां च' इति दीर्घः । हनु का 
हेन्‌ इसलिए हो गया कि यह शरादि गण में आता है । हनूमता कथिता प्रवत्ति- 
यस्म स हनूमत्क्थितप्रवृत्तिः । हनूमत्‌विज्ञापितसमाचारः । (९) ससँन्यः-- 
सना क साथ | सेन्येत सह इति ससँन्यः, । (१०) प्रत्युदृगतः--मेरा स्वागत करने 
श्राए हैं । प्रति+-उद्‌-+-गम्‌+-वत-=प्रत्युद्गतः । 

बिशेष--इसमें उपमा श्रलङ्कार है । धूलि की उपमा संध्या से दी है । 

प्रसग--राम सीता से कहते हे कि भरत मुझे श्रयोध्या का राज्य ग्रवश्य 
वापिस कर देंगे :-- 

श्रद्धा श्रियं पालितसंगराय 
प्रत्यर्षेयिष्यत्यनघां स साध: । 
हुत्वा निवृत्ताय मृधे and- 
न्संरक्षितां त्वामिव लक्ष्मणो से ॥६५॥ 


श्रन्वय--साधुः सः पालितसंगराय मे श्रनघां सरकता श्रियं मृधे खरादीन्‌ 
Prof. न थि Vrat Shastri È ion. 
हुत्वा निवृत्ताय लक्ष्मण: त्वाम्‌ इव प्रत्यपयिष्यति श्रद्धा । 
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संस्कृत-व्याख्या--साधु:--सज्जन:, सः--भरतः, पालितसंगराय--पालित- 
पितृप्रतिज्ञाय, मे--मह_ यम्‌, अनघास्‌--श्रदोष्याम्‌ भोगाभावादनुच्छिष्टाम्‌, संरक्षि- 
THA: सम्यक्‌ प्रकारेण रक्षिताम्‌, श्रियम्‌--लक्ष्मीम्‌, मृषे--युदे, 
खरादीन्‌-राक्षसान्‌, हत्वा, निवृत्ताय--प्रत्यृद्गताय, । लक्ष्मणः, त्वाम्‌ इव, 
प्रत्यर्पयिष्यति--पुनः दास्यति | यथा लक्ष्मणः त्वाम्‌ मे अ्रपितवान्‌ तया भरतः 
राज्यलक्ष्मीम्‌ मे श्रर्पयिष्यति । श्रद्धा-सत्यम्‌ । r 

झ्रनुवाद--यह निश्चय है कि वे साधु भरत जी प्रतिज्ञा पालन करने वाले 
मुझको उसी प्रकार रक्षा की हुई किन्तु अदृषित राज्यलक्ष्मी को अर्पण कर देंगे 
जिस प्रकार युद्ध में खरदूषणादि को मार कर लौटने पर मेरे लिए लक्ष्मण ने 
तुमको अर्पण कर दिया था । 


No doubt that good man will restore to me, who had kept 
the vow of my father, the royal fortune well-protected but not 
polluted as Lakshmana restored you well-protected and unpoll- 
uted to me when I returned from the battle-field after having 
killed Khar and others. 


संजीवनी--अडेति । किच साधु: सज्जनः स भरतः । “साधुर्वार्धुषिके चारो 
सज्जने चापि वाच्यवत्‌” इवि विश्वः । पालितसंगराय पालितपितृप्रतिज्ञाय मे 
मह्यभनघामदोषां भोगाभावादनुच्छिष्टां किन्तु संरक्षितां श्रियम्‌ । मृषे युधे खरा- 
दीन्हत्वा निवृत्ताय मे लक्ष्मण: संरक्षितामनघां त्वामिव प्रेत्यपंयिष्यत्यद्धा सत्यम्‌ । 
“सत्ये त्वदाञ्जसा द्वयम्‌ ' इत्यमरः | 

भावार्थ--देवि ! एष मे निश्चयः यत्‌ साघुस्वभावः भरतः पालितपितृ- 
प्रतिज्ञाय मह्यम्‌ अदोषां प्रतिपालितां राज्यलक्ष्मी तथैव प्रतिदास्यति यथा रणक्षेत्रे 
खरदूषणप्रभृतीन्‌ यमपुरं संप्रेष्य प्रत्यागताय में लक्ष्मणः त्वाम्‌ समर्पयत्‌ । 

वाच्यान्तर--साधुना तेन पालितसंगराय में TAT संरक्षिता श्रौ gà खरा- 
दीन्‌ हत्वा लक्ष्मणेन त्वम्‌ इव प्रत्यर्पयिष्यते अद्धा | 

टिप्पणी 

(१) पालितसंगराय--अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने वाले के लिए।(२) संगर 

= ति 
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पालितसंगराय, पालितपितृप्रतिज्ञाय । (३) श्रनघां--दोष रहित, पवित्र | श्रविद्य- 
मानम्‌ ai पापं यस्याः सा श्रनघा । ताम्‌ । अ्रदोषाम्‌ । (४) संरक्षिताम्‌-- 
रक्षित । सम्‌--रक्ष्‌-कतन्त्संरक्षिता । ताम्‌ । पालिताम्‌ । (५) थियम्‌--राज- 
लक्ष्मी को। (६) मृधे--लड़ाई में । युद्धे (७) खरादीन्‌--खर श्रोर ग्रन्य, 
खरादिक । खरः ग्रादिः प्रधानं येषां ते खरादयः तान्‌, खरप्रभृतीन्‌ । (=) sad- 
यिष्यति--प्रप॑ण कर देंगे । प्रतिदास्यति । प्रति--ऋ--णिच्‌ू+लट्‌ । (&) निवृ- 
mae हए को । नि-“वृत्‌+वत==निवृत्तः तस्मै प्रत्यागताय । (१०) श्रद्धा 
--अ्रव्यय है । इसका श्रर्थ है “रवस्य” श्रसंशयम्‌ । 

विशेष---भरत ने राज्यलक्ष्मी की केवल रक्षा ही नहीं किया था बल्कि उसे 
दसगुनी कर दिया था । 

प्रसंग--राम सीता से कह रहे हैं कि देखो हाथ में पूजा का सामान लेकर 
भरत मेरी श्रगवानी करने श्रा रहे हैं । 


असो पुरस्कृत्य गुरुं पदाति 
पश्चादवस्थापितवाहिनीकः । 

वृद्धेरमात्यः सह चीरवासा 
मासघ्यपाणिभरतोऽभ्यपेति ॥।६६।। 


प्रन्वप---प्रसौ पदातिः चीरवासा भरतः पश्चादवस्थापितवाहिनीकः (सन्‌) 
गुरु पुरस्कृत्य वृद्धे: श्रमात्यैः सह श्रघ्यपाणिः (सन्‌) माम्‌ अभ्युपैति | 

संस्छृत-व्याख्या--श्रसौ--श्रयम्‌, पदातिः--पदचारी, चीरवासाः--वल्कल- 
aaa, भरतः, पश्चादवस्थापितवाहिनीकः--पश्चात्‌ पृष्ठभागे श्रवस्थापिता 
वाहिनी सेना येन सः पश्चात्‌ प्रस्थापितसँन्यः, गुरुमू--वशिष्ठम्‌, पुरस्कृत्य 
अग्रे कृत्वा, वृद्धैः श्रमात्यैःमंत्रिभिः सह, श्रर्ष्यपाणि: er पाणौ यस्य सः हस्ते 
पूजासामग्रीं गृहीत्वेत्यथः माम्‌--रामम्‌ ग्रम्यपै ति-सत्कर्तुमागच्छति । 

ग्रनवाद--यह कषायवस्त्रधारी तथा पादचारी (पैदल चलने वाले) भरत, 
जिन्होंने सेना को पीछे प्रस्थापित कर रखा है, गुरु को ATT करके, वृद्धमन्त्रियों 


के साथ-साथ हाथ झैँ, हष तुए, मेरी, था रहे है । 
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Here is Bharata dressed in Orange-coloured rags, with (अर्घ्य) 
Provisions of worship, in his hand, advancing on foot accom- 


panied by the aged ministers, having placed our preceptor in 
front and stationed his army behind. 


संजीवनी--श्रसाविति । श्रसौ पदातिः पदचारी चीरवासा वल्कलवसनो 
भरतः पश्चातष्ठभागेऽवस्यापिता वाहिनी सेना येन सः तथोक्तः सन्‌ । “नद्युतङ्च” 
इति कप्‌। गुरु वशिष्ठ पुरस्कृत्य ृद्धरमात्यैः सहाध्यपाणिः सन्मामभ्युपेति । 

भावार्थ--पद्य देवि ! मे वितर्क: सत्यफलोऽभवत्‌ | गुरु महामुनिम्‌ वशिष्ठम्‌ 
WH कृत्वा, सेन्यञ्च पृष्ठभागे प्रस्थाप्य एष कबायवस्त्रधारी साधुस्वभावः भरतः 
TAR: सन्‌ हस्तयोः अ्रध्यं संस्याप्य वृद्धैः सचिवैः सह मां प्रति आगच्छति । 

नाच्यान्तर-ग्रमुना पदातिना चीरवाससा भरतेन पश्चादवस्थापितवाहिनीकेन 
गुरु पुरस्कृत्य वृद्धैः अमात्यैः सह ग्रघ्यपाणिना भरतेन अहँ अ्रम्युपेये । 

टिप्पणी 

(१) पदातिः--पैदल चलने वाला । पादाभ्याम्‌ अतति इति पदातिः । 
पद्‌+-अ्रत्‌+इनि । (२) पश्चादवस्यापितवाहिनोकः--जिसने सेना को पीछे कर 
दिया है। (क) श्रव+-स्या+णिच्‌+क्तः=ग्रवस्थापित | (ख) पञ्चात्‌ भ्रवस्था- 
पिता पझ्चादवस्थापिता वाहिनी येन स पश्चादवस्थापितवाहिनीकः । “नद्यृतश्च” 
सूत्र से यहाँ कपू प्रत्यय लगा । सूत्र का श्रर्थ है कि यदि कोई वहुब्रीहि समास 
ऋ पर समाप्त होता है तबा ई, ऊ पर समाप्त होने वाले स्त्रीलिङ्ग शब्दों में 
समासान्त “कप्‌” प्रत्यय लगता है । शब्द का अर्थ है जिसने सेना को पीछे कर 
दिया है । परचात्प्रस्यापितसंन्यः। (३) चीरवासाः--वल्कल वसन धारण किये 
हुए। चीरं वासो यस्य सः चीरवासाः । कषायवसनः । (४) अ्र्घ्यपाणिः-हाथ 
में wet लेकर । wel पाणो यस्य स श्रध्येपाणि: । (५) पुरस्कृत्य--सामने 
रखकर, आगे करके | पुरस्‌+क्र+ल्यप्‌ । (६) श्रस्युपति---आ रहा है। ae 
उप्‌--इ--लट्‌ | 

प्रसंग--अगवानी लेने के लिंए गते हुए भरत को देख उनकी प्रशंसा करते 
हुए राम सीता से कहते हैं-- 

पित्रा विसृष्टां मदपेक्षया यः 


। थिय Panerai gettin: 
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gafa वर्षाणि तया सहोग्र- 
सभ्यस्यतीव ब्रतमासिधारसम्‌ NGON 

श्रन्वय--यः frat विसृष्टाम्‌ अद्भूगताम्‌ अपि श्रियं युवा (aft) मदपेक्षया 
भ्रभोवता (सन्‌) इयन्ति वर्षाणि तया सह उग्रम्‌ आसिवारं ब्रतम्‌ श्रभ्यस्यति इव । 

संस्कृत-व्याख्या- -यः--भरतः, पित्रा--जनकेत दशरथेन, विसुष्टाम्‌-- 
दत्ताम्‌, श्रङ्कुगताम्‌--श्रन्तिकम्‌ उत्सङ्गम्‌ च गताम्‌ aft प्राप्तामपि, श्रियम्‌ 
राज्यलक्ष्मीम्‌, युवा--तरुण: (अपि), मदपेक्षया--मयि भवत्या, श्रभोक्ता--न 
भुक्तवान्‌, इयन्ति वर्षाणि--एतावतः संवत्सरान्‌ अर्थात्‌ चतुर्दश वर्षाणि, तया 
श्रिया, सह साकम्‌, उग्रम्‌--कठिनम्‌--ग्रासिधारम्‌-खड्गधारासंचरणम्‌ 
aan नियमम्‌, ग्रभ्यसति इव करोति इव । 

अनुवाद--पिता के द्वारा दी हुई ग्रंकगता राज्य-लक्ष्मी को युवा होते हुए 
भी भरत ने मेरे कारण से नहीं भोगा और इतने वर्षों तक उसके साथ मानो 
ग्रासिधारव्रत का पालन किया । 


Bharata who, though in full youth, out of regard for me, did 
not enjoy the Royal Fortune transmitted to him by our father 
even though she was lying on his lap. It appears that he had 
been, as it were, practising the rigid vow of आसिधार with her 


for so many years. 

संजीवनी--पित्रेति। यो भरतः पित्रा विसृष्टां दत्तामङ्कमन्तिकमृत्सङ्गं 
गतामपि । यां fad युवापि मदपेक्षया मयि भकत्याभोक्ता सन्‌ । तुन्नन्तत्वात्‌ “न 
लोक...” इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । इयन्ति वर्षाण्येतावतो वत्सरान्‌ । “रत्यन्त- 
संयोगे च इति द्वितीया । तया थिया सह । स्त्रियेति च गम्यते । उग्रं दुशचर- 
मासिधार नाम व्रतमभ्यस्तीवावर्तयतीव । “युवा युवत्या सार्धं यन्मुग्धभर्तृ वदा- 
चरेत्‌ । ग्रन्तनिवृत्तसङ्गः स्यादासिधारव्रतं हि तत्‌ ।” इति यादवः। इदं 
चासिधाराचंक्रमणतुल्यत्वादा सिधारव्रतमित्युक्तम्‌ । 

भावार्थ--प्रियतमे । पश्य भ्रातुः भरतस्य aS त्यागम्‌ । यद्यपि मे 
जनकः भरताय राज्यलक्ष्मी प्रायच्छत्‌ तथापि स पूर्णयुवावस्थायाँ वर्तमानोऽपि 
“इयं न्याय्येन HORS HT Coon TT मन्यमानः त तां 
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करतलगतामपि उपभुक्तवान्‌ | यथा कोऽपि अखण्डब्रह्मचारी फ्य्यंङ्कशायिनीम्‌ 
अनिद्यसुन्दरीं न उपभुङक्ते शेते च तया सह उन्मुक्ताम्‌ ग्रसि मध्ये प्रस्थाप्य 
तथैव श्रयमपि इक्ष्वाकुवंशपावन: भरतः श्रङ्कुशायिनीं राज्य-लक्ष्मी नरेमे। Wet 
कीदृशी तस्य भरतस्य मुनिजनैरपि अ्रगम्या त्यागसाधना ! 

वाच्यान्तर-येन पित्रा विसृष्टाम्‌ अङ्कगताम्‌ अपि श्रियां यूना ्रभोक्ता 
safa वर्षाणि तया सह उग्रम्‌ ग्रासिधारम्‌ व्रतम्‌ श्रम्यस्यते इव ! 

टिप्पणी 

(१) विसृष्टां-वि--सृज्‌+क्त=विसृष्टा, तां, प्रदत्ताम्‌ । (२) श्रडूगताम्‌ 
गोद में स्थित । अङ्क गता अङ्कगता तां, क्रोडस्थां । (३) श्रियं--राज्यलक्ष्मी। 
यहाँ पर श्रियम्‌ में ग्रभोक्ता के संबंध के कारण षष्ठी विभक्ति नहीं हुई । इसका 
सूत्र है-- निलोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌,” जिसका ग्रर्थ है कि तृन्‌ अन्त होने वाले 
कृदन्त शब्दों के योग में अनुक्त कर्ता या कर्म में षष्ठी नहीं होती अतः श्रियम्‌ में 
द्वितीया हुई । (४) मदपेक्षया-मेरा ख्याल करके । AT eat म्र्चम्रपेक्षा । 
मम अपेक्षा मदपेक्षा तया । हेतौ तृतीया । (५) ग्रभोक्ता--भोग न करने 
वाला । नज्‌+-भुज्‌+-तृन्‌=ग्नभोक्ता । (६) इयन्ति--इतने । वर्षाणि में “काला- 
ध्वनोरत्यन्त संयोगे” से द्वितीया हुई | इदं परिमाणमेषाम्‌ इति इयत्‌ । तानि । 
(७) ्रासिधारम्‌-तलवार की धार पर चलने के समान कठोर व्रत | 
यादव कोष के अनुसार आसिधार व्रत का रूप मल्लिनाथ ने बताया है । “युवा 
युवत्या सार्धम्‌ आदि” संजीवनी देखिए । अर्थात्‌ कोई युवा पुरुष अपनी युवती 
स्त्री के साथ संयम की भावना लेकर ग्रबोध व्यक्ति की तरह रहे तो यह आसिधार 
ब्रत कहलाता है । (८) श्रम्यस्यति--करता है । अभि-+-अस्‌-लट्‌ । 

विद्देष--इसमें उत्प्रेक्षा रौर समासोक्ति अलंकार है । भरत युवा होने पर 
भी राज्यलक्ष्मी का भोग नहीं करते । यह समासोक्ति अलंकार है । ग्रम्यस्यति 
इव कहने से उत्प्रक्षा हो गया । 

प्रसंग--राम द्वारा भरत की प्रशंसा किए जाने पर विमान नीचे उतरता 
है और सब लोग चकित होकर उसे देखते हैं-- 

एतावढुक्तवति दाशरथौ तदीया- 
(घिहछां/विक्ातमधिक्रेवतसा/ज्िहित्ता । 


To त्र०--१४ ; 
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ज्योतिष्पथादवततार सविस्मयाभि- 
रुद्वीक्षितं प्रकृतिभिभरतानुगाभि: ॥॥६८॥। 
श्रन्वय--दाशरथो एतावदुक्तवति (सति) विमानं तदीयाम्‌ इच्छाम्‌ ्रधि- 
देवतया विदित्वा सविस्मयाभिः भरतानुगाभिः प्रक्रतिभिः seat (सत्‌) ज्यो- 
तिप्पथात्‌ श्रवततार । 
सहकृत-व्याख्या--दाशरथो--रामे, एतावदुक्तवति--एतावद्‌ इयद्‌ वचनं 
उक्तवति कथितवति सति, विमानम्‌--८्पकम्‌, तदीयाम--रामस्य zZ, 
अभिलाषामू, अ्धिदेवतया--प्रधिष्ठातदेवतया, विदित्वा--जात्वा सविस्मयाभि 
“श्राइ्चययुक्ताभि:, भरतानुगाभि:--भरतम्‌ अनुगच्छन्ती भि:, प्रकृतिभि:--प्रजा- 
दिभिः, उद्दीक्षितं (सत्‌  ज्योतिष्पथात्‌--ग्राकाच्ञात्‌, अ्रवततार---भवम श्रागतवान्‌ । 


अनुवाद---भगवान्‌ रामचन्द्र के इतना कह ATA पर उनकी इच्छा को 
श्रधिष्ठाता देवता के द्वारा जानकर विमान नक्षत्रपथ से (watt ग्राकाश से) 
नीच उतरा और वह भरत के पीछे-पीछे आने वाली प्रजा से विस्मयपूर्वक ग्रव- 
लोकन किया गया । 


When the son of Dasharatha (Rama) had said so much, the 
celestial car, having known his wish through the presiding 
Deity, alighted from the path of luminaries (sky) bsing gazed at 
in wonder by the subjects who came after Bharata 


संजीवनी--एतावदिति । दाशरथौ रामे एतावदुक्तवति सति विमानं पुष्पकम्‌ । 
तदीयां रामसम्बन्धिनीमिच्छामघिदेववया विदित्वा । तत्प्रेरितं सदित्यर्थः । 
सविस्मय़ाभिर्भरतानुगाभि: प्रकृतिभिः प्रजादिभिरद्दीक्षित सत्‌ ज्योतिष्पथादाकाशा- 
दवततार । 


भावाथ--एवं भाषमाण श्रीरामचन्द्रे पुष्पकबिमानम्‌ स्वस्य अधिष्ठाव्या देवः 
तया मिषेण श्रीरामचन्द्रस्य मनःसंकल्पं परिज्ञाय नक्षत्रमार्गात पृथिव्या: उपरि 
अबतीर्णम्‌ श्रवलोकितञ्च विस्मयविमग्धैः भरतानगाभि प्रजाभि: । 


वाच्यान्तर--दाशरथो एतावदुक्तवति सति विमानेन तदीयाम्‌ इच्छाम अधि- 
देवतया विदित्वा सविस्मयाभिः भरतानुगाभिः प्रकृतिभिः उद्व क्षितेन ज्योतिष्पथात्‌ 
ZEGES l CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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टिप्पणी 

(१) दाशरथौ- दशरथ के उन । दशरथस्य अपत्यं पुमान्‌ इति (दशरथः 
इन्‌) =दाशरथिः | तस्मिन्‌ रामे । (२) भ्रधिदेवतया---प्रधिष्ठात देवता से । 
श्रधिष्ठिता देवता अधिदेवता | तया । 'देवता' शब्द स्त्रीलिङ्ग है । इसका ग्रथ 

यहाँ पर अधिष्ठातु देव है । शास्त्र के श्रनुसार हर एक वस्तु का अपना अलग- 

अलग श्रविप्ठात्‌ देवता होता है। (३) सविस्मयाभिः--चक्तित | विस्मयेन सह 
वतमानाः सविस्मयाः ताभिः | विस्मिताभिः । (४) भरतानुगाभिः--भरत के 
पीछे-पीछे चलने वाले । अनु + गम्‌+ ESAT: । भरतस्य अनुगाः भरतानुगाः, 
ताभिः। (५) प्रकृतिभिः--प्रजावर्ग । प्रजाभिः। (६) उद्टीक्षितम्‌ देखा 
गया । उद्‌+-वि+ईल्ष्‌+-क्त=उद्वीक्षितम्‌ । उदालोकितम्‌ । (७) अवततार 
उतरे । waa लिट्‌ । 

प्रसंग--पुष्पक विमान से राम के उतरने का वर्णन करते हुए कवि 
कहता है 

तस्मात्‌ पुरःसरविभीषणर्दाशतेन 
सेवाविचक्षणहरीश्वरदत्तहस्तः i 
यानादवातरददूरमहीतलेन 
मार्गेण भङ्गिरचितस्फटिकेन राम: ॥ ६९॥ 

श्रत्वय--रामः सेवाविचक्षणहरीश्वरदत्तहस्तः (सन्‌) पुरःसरविभीषणदशितेन 
ग्रदूरमहीतलेन भङ्गिरचितस्फटिकेन मार्गेण तस्मात्‌ यानात्‌ अवातरत्‌ । 

संस्कृत-व्याख्या--राभः, सेवाविचक्षणहरीश्वरदत्तहस्तः--सेवायां विचक्षण: 
कुशलो हरीरवरः सुग्रीवस्तेन दत्तहस्त: दत्तावलम्बः (सन्‌), पुरःसरविभीषण- 
दशितेन--पुरस्सरेण ad गच्छता विभीषणेन दर्शितेन कथितेन, ग्रदूरमहीतलेन--- 
ग्रदूरम्‌ ्रासन्नम्‌ महीतलं भूतलं यस्य तेन, भङ्गिरचितेन--भञ्गिभिः विशदरच- 
नाभिः विच्छद्धि: वा रचितस्फटिकेन सोपानपरवंणा, मार्गेण--पथा, तस्मात्‌ 
यानातू--पुष्पकात्‌, ्रवातरत्‌--ग्वतीर्णवान्‌ । 

भनुवाद--परिचखर्छ Thiol Sy OVA क ठा लेकर श्रीराम- 
चन्द्र जी आगे-प्रागे विभीषण के द्वारा दिखाए हुए उस मार्ग से विमान पर से 


त, 
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उतर कर चले, जिसके सोपान स्फटिक के बने हुए थे और जो विमान से लेकर 
पृथ्वी के निकट तक विस्तृत था । 

Then Rama supporting himself on the arm offered by the 
king of monkeys who was very expert in service, alighted from 
the celestial car by a way formed of a flight of steps which were 
made of glass, and which reached the surface of the ground. The 


path was pointed out to him (Sri Ramachandra) by Vibhishan 
advancing in front. 


संजीवनी--तस्मादिति । रामः सेवायां विचक्षणः कुशलो हरीश्वरः सुग्रीव- 
स्तेन दत्तहस्तो दत्तावलम्वः सन्‌ । स्थलज्ञत्वात्पुरःसरो विभीषणस्तेन दशितेनादर- 
मासन्न महीतलं यस्य तेन भङ्गिभिविच्छितिभिः रचितस्फटिकेन बद्धस्फटिकेन 
सोपानपर्वणा मार्गेण तस्माद्यानात्पुप्पकादवातरदवतीर्णवान्‌ । तरतेलंङ । 

भावार्थ--ततः श्रीरामचन्द्रः परिचर्य्याकुशलस्य कपीश्वरस्य सुग्रीवस्य हस्ताव- 
लम्बनं कृत्वा भ्रग्रे विभीषणविज्ञापितेन निमितस्फटिकसोपानेन संस्पृष्टपृथ्वीतलेन 
मार्गेण पुष्पकबिमानात्‌ श्रवततार | 

वाच्यान्तर--रामेण सेवाविचक्षणहरीसवरदत्तहस्तेन सता पुरःसरविभीषण- 
दशितेन प्रदूरमहीतलेन भङ्गिविरचितस्फटिकेन मार्गेण तस्मात्‌ यानात्‌ ग्रवातीर्यत। 


टिप्पणी 

(१) सेवाविचक्षणह्रीइवरदत्तहस्तः--सेवा करने में दक्ष वानरराज सुग्रीव 
के हाथ का सहारा लिए हुए | हरीणां वानराणाम्‌ ईश्वरः, हेरीस्‍वरः सेवायां 
विचक्षणः सेवाविचक्षणः | सेवाविचक्षणः हरीश्वरः सेवाविचक्षणहरीश्वरः, तेन 
दत्तः हस्तो यस्मै सः सेवाविचक्षणहरीइवरदत्तहस्तः | १रिचरय्यापट्सुग्रीवसमपित- 
करः। (२) पुरःसरविभौषणरदाशितेन--विभीषण द्वारा बताया जाता हुआ । 
पुरः भर्ने सरतीति पुरःसरः पुरःसरो विभीषणः पुरःसरविभीषणः, तेन दशितः पुरः- 
सरविभीषणद्शितः तेन पुरःसरविभीपणदशितेन, ग्रग्रगामिविभीषणविज्ञापितेन । 
(३) प्रदूरमहीतलेन--जहाँ से पृथ्वी तल दूर नहीं था। मह्याः तलम्‌ महीतलम्‌, 
न दूरम्‌ अदूरं, श्रदूरं महीतलं यस्मात्‌ । तेन । आसन्नपृथ्वीपृष्ठेन । (४) भङ्भिर- 
चितस्फटिकेन--स्कीटिक की बनी हुई सीडियी पाली गया रचितं भङ्गिरचितम्‌। 
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भज्जिरचितं स्फटिकं यस्मिन्‌। तेन । (५) यानात्‌--विमान से। पुष्पक- 
विमानात्‌। (६) श्रवातरत्‌--उतरे। HALT AS | 

विशेष--इसमें स्वभावोक्ति श्रलङ्कार है । 

प्रसंग--श्री रामचन्द्र जी का गुरु वशिष्ठ तथा भरत से मिलना । 

इक्ष्वाकुवंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य 
स भ्रातरं भरतमध्यंपरिग्रहान्ते । 
पर्यश्रुरस्वजत मूर्धनि चोपजप्नौ 
तद्क्त्यपोढपितृ राज्यमहाभिषेके ॥७०॥। 

अन्वय-प्रयतः स इक्ष्वाकुवंशगुरवे प्रणम्य अध्येपरिग्रहान्ते पर्यश्रु: (सन्‌) 
आतरं भरतम्‌ अस्वजत्‌ । तद्धक्त्यपोढपित्‌ राज्यमहाभिषेके मूर्धनि उपजप्नौ च ।. 

संस्कृत-व्याख्या--प्रयतः--विनम्र:, स--रामः, इक्ष्वाकुवंशगुरवे--वदिष्ठाय, 
प्रणम्य---नमस्कृत्य, श्रघ्यंपरिग्रहान्ते--ग्रघ्येस्य पुजाद्रव्यस्य परिग्रहः स्वीकारः 
तस्य अन्ते पश्चात्‌, पर्यश्रु: (सन्‌ )-परिगतानन्दवाष्पः सन्‌, ्रातरम्‌-अनु- 
जम्‌, भरतम्‌, श्रस्वजत्‌-ग्रालिङ्गत्‌, तद्धक्त्यपोढपितृराज्यमहाभिषेके--तस्मिन्‌ 
रामे भक्त्या ate: परिहृतः पितृराज्यमहाभिषेको येन तस्मिन्‌, मूर्घनि--बिरसि, 
उपजघ्रौ च_-त्रातवान्‌ | 

अनुवाद--शुद्ध भ्राचार वाले श्रीरामचन्द्र जी ने इक्ष्वाकुवंश के गुरुदेव अर्थात्‌ 
वसिष्ठ जी को प्रणाम करके और (भरत जी के) श्रयं को ग्रहण करके साश्रू- 
लोचन होकर भाई भरत को श्रालिङ्गन किया एवं उनके उस मस्तक को सूंघा 
जिसने उनकी भक्ति के कारण पिता के राज्य फे महाभिषेक (-राजतिलक) को 


भ्रस्वीकार कर दिया था । 

He, pure in conduct, having made obeisance to the spiritual 
head of the race of Ikshwaku, after acceptance of the Arghya 
gq embraced his brother Bharata with tearsin his eyes, and 
smelt his head which had renounced the great coronation of the 
dom of his father on account of his (Bharata’s) deep attach- 


kin 
नि to him (Ramachandra). 
संजीवनी--इक : स रामः दक्ष्याकबंशगरने j वशिष्ठाय प्रणम्या- 
वनी. ET faye तलात्‌ ॥ t ShastrPColléttion. आशयाच्या 


ध्य॑स्य परिग्रहः mA : सन्‌ । आतरं भरत- 
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उतर कर चले, जिसके सोपान स्फटिक के बने हुए थे और जो विमान से लेकर 
पृथ्वी के निकट तक विस्तृत था। 


~ M- vs 


Then Rama sunnorting himeelf an tha moss 


VOTE & ELECT 
R. K. CHOPRA 


For 
ACADEMIC B. No. 
COUNCIL 


— mam सवावचक्षण: । सवावचक्षणः हरीश्वरः सेवाविच j 

दत्त: हस्तो यस्मै सः सेवाविचक्षणहरीदवरदत्तहस्त: । १रिचर््यपट्सुग्रीवसम| 

करः। (२) पुरःसरविभीषणर्दाशतिन--विभीषण द्वारा बताया जाः 

पुरः mà सरतीति पुरःसरः पुरःसरो विभीषणः पुर:सरविभीषण: 

 सरविभीषणदशितः तेन पृरःसरविभीपणदशितेन, मिविः 
हीतलेन: 
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श्री रामू, 

Digitized by Sarayu गाज प) and eGangotri 
मस्वजतालिङ्गत्‌ । तस्मिन्रामे भवत्यपोढः परिहृतः । पितृराज्यमहाभिषेको येन 
तस्मिन्‌ मूर्ध॑न्युपजघ्रौ च । 

भावार्थ--शुद्धचरितश्षीरामचन्द्रः प्रथमम्‌ इक्ष्वाकुकुलगुरवे वशिष्ठाय प्रणति 
निवेद्य पुनः भरतनिवेदितम्‌ mA स्वीचकार । ततः साश्रलोचनः स रामः पुण्य- 
TRA भ्रातरं समालिलिङ्ग अघ्रासीच्च तस्य जटिलं शिरः यस्मिन्‌ ज्येष्ठ्रातः 
शिरोधार्य राजमुकुटं नाङ्गीकृतवान्‌ स साधस्वभावः भरतः रामभव्तिवशात्‌ । 


वाच्यान्तर--प्रयतेन तेन इ रवे प्रणम्य ग्रध्यपरिग्रहान्ते पर्यश्रणा 
सता भ्राता भरतः श्रस्वज्यत तऱ्भवत्यपोढपितृ राज्यमहाभिपेके मूर्धनि SITS च। 


टिप्पणी 
(१) प्रयतः--शुद्ध आचरण वाला । प्र: यम्‌~-क्त-प्रयतः, शुद्धाचार: (२) 
इक्ष्वाकुवंशगु रवे--इक्ष्वाकुवंशा के गुरु, वशिष्ठ को | इक्ष्वाकोः वंशः इक्ष्वाकुवंशः, 
तस्य गुरुः इक्ष्वाकुवंशगुरुः तस्मे इश्ष्वाकुवंशगुरबे । इक्ष्वाकुकुलोपाध्यायाय । (३) 
्र्ध्यपरिग्रहान्ते--श्र्ध्यं स्वीकार करने के बाद परि+-ग्रह श्रप्‌=परिग्रहः, 
र्यस्य परिग्रहः श्र्घ्यपरिग्रहः तस्य श्रन्तः श्र्घ्यपरिग्रहान्तः तस्मिन्‌ ग्र्ध्यस्वीकारान- 
न्तरम्‌ । (४) परयश्रुः--जिनके ग्राँखों में आँसू भरे थे। परिगतानि श्रश्नूणि यस्य 
स पर्यश्रु: । साश्रुलोचनः । (५) श्रस्वजत्‌--छाती से लगाया | सञ्ज्‌+ लड । (६) 
तदृभवत्यपौढपितृराज्यमहाभिषेके--जिसने उनकी (राम की) भक्ति के कारण 
पिता के राज्य के महाभिषेक को श्रस्वीकार कर दिया था। यह मूर्ध्नि का 
विशेषण है (क) श्रप्‌+-वह+-कत==भ्रपोढः, (ख) श्रभिञ-सिच्‌।-घञ्‌-द्रभिषेकः 
(ग) तस्मिन्‌ (रामे) भवितः तद्भवितिः, तद्भवत्या wate: तद्भवत्यपोढः, पितुः 
राज्यम्‌, पितृराज्यम्‌, महान्‌ भ्रभिषेकः, महाभिषेक: तदूभवत्यपोढः पितृरा ज्यस्य 
महाभिषेक: येन तस्मिन्‌ । (५) उपजघ्ो--सूँघा । उप-- घ्रा+-लिद्‌ । 
प्रसंग--भ रत श्रौर वशिष्ठ से मिलने के वाद राम वृद्धमंत्रियों का प्रणाम 
स्वीकार करके उनको ग्रनुगृहीत करते हूँ । 
श्मश्रुप्रबृद्धिजनिताननविक्रयांश्च 
CAA AMSAT । 
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्न्वग्रहीत्प्रणमतः शुभदृष्टिपाते- 
वॉर्तानुयोगमधुराक्षरया च वाचा । E 

अ्रन्वय--शमथुप्रवृद्धिजनिताननविक्रियान्‌ (अतएव) प्ररोहजटिलान्‌ प्लक्षान्‌ 

इव प्रणमतः मन्त्रिवृद्धान्‌ च गुभदृष्टिपातैः वार्तानुयोगमधुराक्षरया वाचा च 
अन्वग्रहीत्‌ | 

संस्क्ृत-व्याख्या-इमश्रुप्रवृद्वञनिताननविक्रियान्‌-इमश्रूणाम्‌ मुखरोमाणाम्‌ 
प्रवृद्धिः वर्धनम्‌ तया जनिताननविक्रियान्‌, प्ररोहजटिलान्‌-प्ररोहैः शाख्ावलम्बिभिः 
अधोमुखे: जटिलान्‌ जरावतः, प्लक्षान्‌-नयग्रोधपादपान्‌ इव, प्रणमतः--नमस्का- 
रान्‌ कुर्वतः, मंिवृद्धान्‌--वृद्धान्‌ अमात्यान्‌ च, शुभदृष्टिपातैः-ञुभैः ST: 
दृष्टिपातं प्रेक्षणेः, वार्तानृयोगमधुराक्षरया-वार्तानाम्‌ कुशलप्रनानाम्‌ अनुयोगेन 
प्रश्नेत मधुराणि ग्रक्षराणि वर्णाः यस्यां तथा भूतया च वाचा वचनेन, अन्वग्रहीत्‌ 
--अनुग्रहम्‌ कृतवान्‌ | 

ग्रनुवाद--श्रीरामचन्द्र जी ने प्रणाम करते हुए वृद्धमन्त्रियों को, जिनके 
मुखमण्डल दाढ़ी मूछों के बढ़ जाने से विकृत हो रहे थे और इसीलिये जो 
जटावान्‌ वटवक्षो के समान प्रतीत होते थे, अपनी शुभ दृष्टि से देखकर तथा 
च मधुर अक्षरों वाली वाणी में कुशल प्रश्‍नादि पूछकर अनुअहीत किया । 

With kind looks and speech full of sweet words of enquiry 
about their well-being, (he) obliged the aged ministers who 
bowed to Him and who looked like fig trees matted with root 
growths because their faces Were disfigured by the growth of hair. 

संजीबनी--मरिव्रिति ।-श्मश्रणां मुखरोम्णां प्रवृद्धिः । संस्काराभावनिबन्धना। 
तया जनिताननविक्रियान्सतः । भ्रतएव प्ररोहैः शाखावलम्विभिरधोमखँजटिला- 
ञ्जटावतः । प्लक्षान्त्यग्रोधानिव स्थितान्‌ प्रणमतो मन्त्रिवृद्वाशच शुभैः कपद्द - 
ष्टिपातैर्वा तानुयोगेन कुशलप्रइनेन मधुराक्षरया वाचा चान्वग्रहीदनुगृहीतवान्‌ । 

भावार्थ --भरतस्याध्यंसमपंणात्ते वृद्धः मन्त्रिण: श्रीरामचन्द्राय प्रणति निवेद- 
'यामासु: | रामस्यानुकरणे तस्य विरहे च ते वृद्धाः मन्त्रिणः aft क्षौर न कृतवन्तः 
ग्रतएव तैः afeti: इ्मश्रुभिः तेषां मुखमण्डलानां शोभा विकृता। तदा ते जटा- 

। श्रीरामचन्द्रः तान्‌ प्रणतवतः वृद्धान्‌ सचिवात्‌ 


वन्तः वटवृक्षाः इव RNE स कम्पा 
ठह भड्जभा विव्य Prof. Satya वद्धि? सरि अनिकस्पितात्‌ कृतवान्‌ । 


शुभदृष्ट्या विलोक्य मञ्जु 


Pa 
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वाच्यान्तर--अमश्रुप्रवृद्धिजनिताननविक्रया: प्ररोहजटिलाः प्लक्षाः इव 
(स्थिताः) प्रणमन्तः मन्त्रिवृद्धाइच" (रामेण) शुभदृष्टिपा्तः वार्तानुयोगमधुरा- 
AW वाचा च ग्रन्वग्राहिषत । 

टिप्पणी 

(१) इमश्रप्रवृद्धिजनिताननविक्रियान्‌--दाढ़ी व बालों के बढ्ने के कारण 
जिनकी मुखाकृति faza (भद्दी) हो रही थी। (क) प्र- बुध--क्तिन्‌--प्रवद्धि: 
(ख) wami प्रवृद्धिः agafa, आननस्य विक्रिया श्राननविक्रिया । इमश्चः 
परवृद्ध्या जनिता भ्राननविक्रिया येषाम्‌ ते इमध्चप्रवद्धिजनिताननविक्रिया तान्‌ 
श्मश्वुप्रवृद्धिजनिताननवितक्रियान्‌ । प्रवद्धगम्फविकृतमखमण्डलान (२) प्ररोहजटि- 
लानू--जटावान्‌ । जटा: सन्ति एषाम्‌ इति जटिलाः, (जटा--इलच्‌), प्ररोहन्ति 
इति प्ररोहाः, (THe + भ्रच्‌) प्ररोहैः जटिला प्ररोहजटिलाः । तान्‌ । (३) 
प्लक्षान्‌ --वट वृक्ष । न्यग्रोधपादपान्‌, (४) सन्स्रिवृद्धानू--बूढ़े मंत्री लोग । वृद्धाः 
मन्त्रिणः मन्त्रिवृद्धाः । वृद्धसचिवान्‌ (५) प्रणमतः--प्रणाम करते हुए । T+ 
THAT, तान्‌ । (६) शुभदृष्टिपातेः--दयापूर्ण दृष्टिपात करके शुभा दृष्टि 
तस्याः पाताः शुभदुष्टिपाताः, तैः शुभदुष्टिपार्तः । (७) वार्तान्‌योगमघराक्षरया- 
उनकी कुशल पूछने के कारण मिष्ठ (शब्द) (क) भ्रनु+यृज्‌+-घन्‌=्रनयोगः । 
वाताया: श्रनृयोगः वार्तानुयोगः, तेन मधुराणि वार्तानुयोगमधराणि, वार्तानयोगम- 
धुराणि ग्रक्षराणि यस्यां सा वार्तानुयोगमध्राक्षरा । तया (८) अन्वसहीत्‌-- 
अनुग्रह किया । श्रनु-। ग्रह HAE । 


प्रसंग--राम विभीषण तथा जाम्बवन्त व सुग्रीव का परिचय भरत को देते 
भरत विभीषण श्रौर सुग्रीव से मिलते है-- 
दुर्जातबन्धुरयमृक्षहरीश्वरो मे 
पौलस्त्य एष समरेषु पुरःप्रहर्ता । 
इत्यादृतेन कथितो रघनन्दनेन 
व्युत्क्रम्य लक्ष्मणमुभौ भरतो ववन्दे 1110211 


श्रन्वय-- "Fe मे दतः आहावः प्रहर्ता पौलस्त्य 
इति श्रादृतेन रघुनन्देन कथितौ उभौ लक्ष्मणं व्युत्क्रम्य भरतः ववन्दे । 


eth Hd 


SE SN SY 


— Sp "FE क कोक... S 


eT 


=G j 
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सस्कृत-व्यास्या--भ्रयम्‌ एषः मे-मम रामस्य, दुर्जातबंध:--आपदबन्ध 
ऋक्ष हराउवरः--ऋक्षाणाम्‌ हरीणाम्‌ कपीनाम्‌ च ईश्वर: राजा सुग्रीवः, एषः 
श्रयम्‌, समरेषु -युद्धपु, पुरः प्रहर्ता--अग्रे भ्राक्रमणकारी, पौलस्त्यः-विभीषण 
इति--इत्वम्‌, आदृतेन--आदरयुक्तेन, रघुनन्दनेन--रामेण, कथितौ-निवेदितौ, 
उभो--द्वावपि, लक्ष्मण, व्युत्कम्य--उल्लंघ्य, भरतः, ववन्दे--प्रणनाम । 


अनुवाद--“यह रीछों श्रौर बन्दरों के प्रधीशवर सुग्रीव मेरे विपद्वन्धु हैं, 
यह पौलस्त्य (्रर्थात्‌ पुलस्त्य वंद्ोत्पन्न विभीषण) रण में सब से पहिले प्रहार 
करने वाले हे ।” इस प्रकार जब श्रादरपूर्वक रामचन्द्र जी ने उनका परिचय 
दिया तब भरत जी ने लक्ष्मण जी को प्रतिक्रमण करके उन दोनों को प्रणाम किया। 

Bharata, passing over Lakshman, bowed to the two who were 
thus introduced by Ramachandra with great esteem—“This is 
the king of bears and monkeys, who is my friend in adversity; 
here is Paulastya (Vibhishan), who in foremost in dealing a blow 
in battle-field.” 


संजीवनी--दुर्जात इति । भ्रयं मे दुर्जातबन्धुरापद्वन्धुः । “दुर्जातं व्यसनं 
प्रोक्तं” इति fara: । ऋक्षहरीश्वरः सुग्रीव एष समरेषु पुरःप्रहर्ता पोलस्त्यो 
विभीषणः । इत्यादृतेनादरवता । कतरि क्तः रघूणां नन्दनेन राभेण 
कथितावुभौ विभीषणसुग्रीवौ लक्ष्मणमनुजमपि व्युत्क्रम्यालिङ्भनादिभिरसंभाव्य 
भरतो ववन्दे । 

भावार्थ--“अयं मे विपद्बन्धुः भल्लूककपीण्वरः सुग्रीवः, एष रणक्षेत्रेपु 
प्रदशितप्रचण्डपराक्रमः वीराणाम्‌ भ्रग्रणीः पुलस्त्यकुलप्रदीपः लङ्केखरः विभीषणः 
इति ग्रादरसूचकंः शब्दैः तयोः सुग्रीवविभीषणयोः परिचयं प्रदापयामास भगवान्‌ 


रामचन्द्रः भरताय | ततः भरतः लक्ष्मणमतित्रम्य तौ ज्येष्ठभ्रातुः सम्माननीय- ` 


सहायकौ प्रणनाम | 


वाच्यान्तर ~“ मे दुर्जातबन्धुः ऋक्षहरीरवरः, एष समरेषु पुरःप्रहर्ता 


पौलस्त्यः” इति श्रादृतेन रघुनन्दने कथितावुभौ लक्षमणं व्युत्क्रम्य भरतेन ववन्दाते | 
(or) “अनेन मे दुनतिथिन्युर्या serei nakoda पोलस्त्येन समरेषु 


पुरःप्रहर्त्रा (भूयते) ' इति भरतेन ववन्दाते । 


टिप्पणी ही 2110 dn J GE t h 
(१) दुर्जातबन्धुः--विपत्ति में मित्र । दुष्टम्‌ जातम्‌ दुर्जातम्‌, दुर्जाते बन्धः 
~¬ दुर्जातबन्धुः, विपद्वन्धुः । (२) ऋक्षहरीञ्वरः--बानर श्रौर भालझों के स्वामी । 
“2६. ऋक्षाश्च हरयश्च ऋक्षहरयः, तेषाम्‌ ईश्वर द्रक्षहरीश्वर: | भल्लूककपीशः | 
AL) पौलस्त्यः-पुलस्त्य की संतान (विभीषण) । पुलस्त्यस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ 
5) Sl इति (पुलस्त्य+-श्रण्‌) पौलस्त्यः । विभीषणः । (४) ग्रादृतेन--भ्रादर' पुर्वक । 
आनीदुत क्त Med, तेन । (५) रघुनन्दनेन--रधुवंशियों के ग्रानन्ददायक राम- 
चन्द्र । नन्दयति इति नन्दनः, (नन्द्‌ | णिच्‌+-ल्यु=नन्दनः) , रघूणां नन्दनः । रघु- 


4 
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नन्दनः । तेन । रामेण । (६) व्युत्क्रम्य--लाँधकर वि -JL क्रमूनल्यपू । 
(७) उभौ--सुग्रीवविभीपणौ । यह शब्द हमेशा द्विवचन में होता हे । (८) 


ववन्दे--वंदना किया । बन्द्‌+लिट्‌ Yo yo १7 ४ 
प्रसंग---अब भरत लक्ष्मण से मिलते हैं 
सोमित्रिणा तदन संससजे स चेनम 


उत्थाप्य नञ्जशिरसं भूशमालिलिङ्गः 
ढेन्द्रजित्प्रहरणब्रणककंशेन 


क्लिश्तन्निवास्थ भुजमध्यमुरःस्थलेन ZN 


अन्वय--तदनू सः सौमित्रिणा संससजे, नम्नशिरसम एनम उत्थाप्य 
रूढेन्द्रजित्प्रहरणव्रणकर्कदोन We उरःस्थलेन भुजमध्यं विलइ्यन्‌ इब भृशम्‌ 


श्रालिलिङ्ग च। 
सस्कृत-व्याइया--तदनु--सुग्रीचाद्‌ वन्दनानन्तरम्‌, सः--भरतः, सौमित्रिणा 
|| ERT, सससूज--संगतः, न स्रशिरसम्‌--प्रणतम्‌, एनम---लक्ष्मणम, उत्थाप्यः 
| उपरिक्रृत्वा, रढेन्द्रजितृप्रहरणब्रणकर्कशेस----रूढै इन्द्रजितः मेघनादस्य प्रहरणा- 


नाम्‌ शस्त्राणाम्‌ व्रणः क्षत: कर्कशेन कठिनेन ग्रस्य लक्ष्मणस्य, उरःस्थलेन--वक्षः- 


स्थलेन, भुजमध्यम्‌--स्वकीयम्‌ वक्षःस्थलम्‌, क्लिश्यनू--पीडयन, इव भशम्‌--- 
प्रगाढम्‌, ग्रालिलिङ्ग---पर्यष्वजत | 


को उठा कर एवं मेघनाद के श्रस्त्रों के द्वारा किये हुए घावों से कठोर उतके 


| 
F | ATU — एक HOF Shy AVS CRA, और प्रणत लक्ष्मणजी - 
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वक्षःस्थल के द्वारा अपने वक्षःस्थल को परिपीडित करते हुए, उन्होंने उन्हे 
(लक्ष्मणजी को) अ्रालिङ्गन किया । 

7 Then he went up to the son of Sumitra and raising him 
(Lakshman) up as he bowed his head low, he embraced him, as 


1, thereby paining his own chest with his Lakshman’s chest that 
was hardened by scars made by the weapons of Indrajit. 


संजीवनी--सौमित्रिणेति | तदनु सुग्रीवादिवन्दनानन्तरं स भरतः सौमित्रिणा 
संससूजे संगत: | “सृज्‌ विसर्ग” दैवादिकात्कर्तरि लिट्‌ । waft प्रणतमेनं 
सौमित्रिमृत्थाप्प भृशं गाढमालिलिङ्ग कि कुर्वन्‌ । रूढेद्वजित्पहरणब्रण: कर्केनास्य 
सोमित्रेरुरःस्थलेन भुजमध्यं स्वकीयं क्लिश्यन्निव पीडयन्निव । “क्लिश्नाति 
भुवनत्रयम्‌ ' इति दर्शनात्‌। नन्‌ रामायणे “ततौ लक्ष्मणमासाद्य वैदेही च परन्तपः। 
अभिवाद्य ततः प्रीतो भरतो नाम चाव्रवीत्‌ ” इति भरतस्य कानिष्ठयं प्रतीयते । 
किमर्थ ज्येष्ठ्यमवलम्व्यानाजंवेन शलोको व्याख्यातः सत्यम्‌ । fag रामायण- 
स्लोकार्थटीकाकृतोक्तः श्रूयताम्‌ । “ततो लक्ष्मणमासाद्य...” इत्यादि लोके आसा- 
दनं लक्ष्मणे ्रभिवादनं तु वेदेह्या एव । अन्यथा पूर्वोक्तं भरतस्य 


म ण्ठ्य 
ज्येष्ठ l 


भावार्थ--ततः--सुग्रीबादिवन्दनानन्तरं स भरतः लक्ष्मणेन संगतः, विनम्र- 
वदनं प्रणतं लक्ष्मणम्‌ उत्थाप्य मेघनादास्त्रकृतव्रणकठिनेन अस्य लक्ष्मणस्य वक्षः- 
स्थलेन स्वकीयम्‌ उरःस्थलं पीडयन्निव तं लक्ष्मणं गाडमालिलिङ्ग । 
वाच्यान्तर--तदनु तेन सौमित्रिणा संससृजे, नम्रशिरा एषः उत्थाप्य रूढेछ- 
जित्प्रहरणव्रणकर्कशेन भ्रस्य उरःस्थलेन भुजमध्यं विलइनता इव भृशम्‌ आलिलिङ्गे । 
टिप्पणी 
(१) सोमित्रिणा--लक्ष्मण से । सुमित्राया: अपत्य पुमान्‌ इति सौमित्रिः, (1 
समित्रा -इब्‌ तेन लक्ष्मणेन। (२) तदनु -तुइनन्तरम उसके बाद (३) । 
संसजे--साथ हो लिए सम्‌+ सृज्‌+लिट्‌ T ---उठाकर । उद+स्था 
_-णिच!-ल्यप्‌ । (५) नस्रशिरिसम्‌--प्रणाम करते हुए को नम्रं शिरो यस्य तम्‌ 
नम्रशिरसं, प्रणतम्‌, (६) रूढेखजित्महरणव्रणककंशेन--भेघनाद के शास्त्रों 
से की गईं चोटों से कठोर (क) रूह +क्तररूढः, (ख) इल्ध+जि+किविपु 
के Prof. Satya Vrat Shastri Collecti र 
net . iQ) : A Ši, 


+ 0 


क 
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इन्द्रजित्‌ (ग) प्रहरन्ति एतैः इति प्रहरणानि, (प्र+ह+ल्युट) (घ) इन्द्रजितः 
प्रहरणानि इन्द्रजित््रहरणानि, तेषां ब्रणाः इन्द्रजित्प्रहरणब्रणाः, रूढाः इन्द्रजित्रह- 
रव्रणा रूढेन्द्रजित््रहरत्रणाः, तैः ककं श म्‌ रढेनद्रजित्प्रहरणव्रणकर्कशम्‌, तेन । मेघना- 
दायुधक्ृतव्रणकठिनेन | (७) किलिइनन्‌--पीडिति करते हुए । क्लिश्‌+शतृ=विलङ- 
नन्‌ । (८) भुजमध्यम्‌--भुजाग्रों के बीच का अङ्ग, (छाती)। भुजयोः मध्यं 
भृजमध्यं | AA 16 g । : Gp YF 

विशेष--कुछ विद्वानों का कहना है कि लक्ष्मण के अनुज भरत थे अतः 
'एनम्‌' से वे भरत को ग्रहण करते ग्रन्वादेश नियम के भ्रनुसार एनम्‌ से 
भरत ही का ग्रहण होगा कि लक्ष्मण का । परन्तु कालिदास ऐसा विद्वान्‌ कवि 
यह न जाने कि भरत बड़े थे । वाल्मीकि जी ने भरत को ही बड़ा बताया है । 
आर कालिदास ने उन्हीं का ग्रनुकरण किया है । ग्रतः एनम्‌ से भरत का बोध 
नहीं होता । मल्लिनाथ के अनुसार एनम्‌ से लक्ष्मण का ग्रर्थ है । 

प्रसंग--राम की ग्राज्ञा से वानर लोग मनुष्य का शरीर धारण कर हाथियों 
पर सवार होते हैं । 

रामाज्ञया हरिचम्‌पतयस्तदानों 
कृत्वा मनुष्यवपुरारुरुहुगजन्द्रान्‌ | 
तषु क्षरत्सु बहुधा मदवारिधारा 
शलाधिरोहण सुखान्युपलेभिरे ते ।।७४॥ 

श्रन्वय--रामाज्ञया तदानीं हरिचमूपतयो मनुष्यवपुः कृत्वा गजेन्द्रान्‌ ्राररुहुः | 
बहुधा मदवारिधाराः क्षरत्सु तेषु ते शैलाधिरोहरणसुखानि उपलेभिरे । 

संस्फृत-व्यास्या--रामाज्ञया--रामस्यादेशेन, तदानीम्‌--तदा, हरिचमू- 
पतयः--वानरसेनापतयः, मनुष्यवपुः-~नरशरीरम्‌, कृत्वा, गञेनद्रान्‌--गजान्‌, 
श्रारुर्हुः--श्रघितस्थुः, बहुधा--श्रनेकशः, मदवारिधाराः--दानजलानां धाराः 
प्रवाहान्‌, क्षरत्सु--मुञ्चत्सुः वर्षत्सु, तेपु--गजेषु, ते---वानरा:, शैलाधिरोहण- 
सुखानि--पर्वतारोहणानन्दान्‌, उपलेभिरे ग्रन्‌वभूवः । 

ma-za SIP Sata et SAAR A राम की ग्राज्ञा से 
मनुष्यशरीर धारण करके बड़े-बड़े हाथियों पर आरोहण किया । उन हाथियों 
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के अनेक स्थानों से पतित होने वाली मदजल-पघाराओओं के कारण उन्होंने पर्वत 
पर ARZT करने का आनन्द अनुभव किया | 

Then the commander of the monkey legions, having assumed 
human forms at the bidding of Rama, mounted the huge eleph- 


ants. They enjoyed the pleasure of sitting on mountains as the 


Streams of the ichor were dripping down from the various parts 
of the elephants. 


संजीवनी--रामेति | तदानीं हरिचमूपतयो रामाज्ञया मनुष्यवपु: कृत्वा गजे- 
SRG: । बहुधां मदवारिधाराः क्षरत्सु वषंत्सु तेषु राजेन्रेषु ते कपियूथनाथा 
शैलाधिरोहणसुखान्युपलेभिरेब्नु वभूवु: । 

भावार्थ--तदनन्तरं ते कपिसँन्यसञ्चालकाः श्रीरघुनन्दनस्य ग्रादेशेन मनुष्य- 
शरीरेण आत्मानं परिणम्य हस्तिषु समारूढवन्तः । ते विशालशरीरा: हस्तिनः 
पतितजलदान-प्रवाहाः सन्तः पर्वताः इव अभासन्त | अतएव ते कपिसँत्यनायकाः 
तिर्झरवत्सु श्रचलेषु आरोहणानन्दम्‌ अनुबभूवु: । 

वाच्यान्तर-तदानीं हरिचमूपतिभिः रामाज्ञया मनृष्यवपुः कृत्वा गजेन्द्राः 
आरुरुहिरे । बहुधा मदवारिधाराः क्षरत्सु तेषु तैः शेलाषिरोहणसुखानि उपलेभिरे । 

टिप्पणी 


(१) रामाज्ञया--राम की आज्ञा से । रामस्य आज्ञा रामाज्ञा । sau । रामा- | 
देशेन । (2 हरिचमूपतयः--वानरो की सेना के अध्यक्ष लोग | हरीणां चम्वः, 
हरिचम्व: | तासां पतयः हरिंचमूपतयः। कपिसैन्यसञ्चालका:, (३) तदानीम्‌--- 3 
तब, उस समय । तस्मिन्‌ काले । (४) सनुष्यवपु:--मनुष्य की आक्रति। i yy 
वपु: मनुष्यवपुः, नराकृतिम्‌ | (५) आररुहु:--सबार हो गए । म 
(६) क्षरत्सु--बहाते हुए। क्षर*-शतृत्च्क्ष रन्तः, aq । (७) क | 
में । बहु+धा+चू । (ऽ) मदवारिधाराः--मद की धारा | मदस्य वा वारि, |: 
तस्य धाराः मदक्रिधाराः। (९ ) शेलाधिरोहणसुखाति--पहाड़ पर चढ़ने ae हः 
+्मुट्‌=ग™धिरोहणं । शैलेषु अघिरोहणं शलाधिरोहणं, तस्य 4 


आनन्द | भ्रधि | रुह E 
सुखानि शैलाधिरोहणसुखानि । पर्वंतारोहणानन्दं । (१०) उपलेभिरे--आ्रानन्द 


E PN 
लिया | उप+ लभ किट Phot SA कि ०००९ | 
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विशेष--पहाड़ पर चढ्ने का जो श्रानन्द मिलता हं वह श्रानन्द वानरों को 
हाथियों पर चढ़ने से मिला । इससे यहाँ निदर्शना श्रलङ्गार है । जब दो समान 
अर्थ वाले वावयों में एकता का श्रारोप किया जावे तो वहाँ निदर्शना अलङ्कार 
होता है । 

प्रसंग--विभीषण अपने श्रनुचरों के साथ रथ पर सवार होता है-- 
Son सानुप्लवः प्रभुरपि क्षणदाचराणां 

भेजे रथान्‌ दशरथप्रभवानुशिष्टः । 
मायाविकल्परचितरपि ये तदोये- 
ने स्यन्दनेस्तुलितकृत्रिमभक्तिशोभा: । aN 

WAI सानुप्लवः क्षणदाचराणां प्रभुरपि दशरथप्रभवानुशिष्टः (सन्‌) रथान्‌ 
भेजे । ये मायाविकल्परचितैः aft तदीयैः स्यन्दन: तुलितक्कत्रिमभवितशोभाः न। 

संस्कृत-व्याख्या--सानुप्लवः--सानुगः, क्षणदाचराणां--राक्षसानां प्रभु:-- 
स्वामी विभीषणः अ्रपि, दशरथप्रभवानुशिष्टः--रामेणाऽदिष्टः सन्‌, रथानू-- 
स्यन्दनान्‌, भेजे--प्रारुरोह, कथंभूतान्‌ रथान्‌ इति कथयति ये--रथाः, HT- 
विकल्परचितै:--संकल्पविशेषनिर्मितै:, अपि: तदीयै:--विभीषणीये:, स्यन्दनै:--- 
रथे:, तुलितक्ृत्रिमभवितञ्ोभा: न--तुलिता समीकृता कृत्रिमा क्रियया fra त्ता 
भवतीनां रचनाविशेषाणां शोभा सौन्दर्य येपां तथोवताः न भवन्ति तेऽपि तत्साम्यं 
न लभवन्त इत्यर्थः | 

श्रनुवाद--(तब) राक्षसों के ग्रधीश्वर विभीपण भी श्वीदशरथतनय रामचन्द्र 
जी की श्राज्ञा पाकर श्रपने श्रनुचरों सहित रथों पर बैठे । मानसिक कल्पना के 
श्रनुसार माया के द्वारा रचे हुए होने पर भी उनके (विभीषण के) रथ इन रथों 
की हाथ से बनाई हुई (mata माया के द्वारा नहीं वरन्‌ क्रिया के हारा बनाई 
गई) चित्र रचना की शोभा की तुलना को प्राप्त नहीं होते थे। 


The Lord of the nightrangers too, commanded by the son of 
Dasharatha, occupied the chariots With his attendanis—chariots 
which were not equalled in the 208 sly i fyfificial constr- 
uction by his own COR BofA He at ited made by magic 
according to the designs formed in imagination, 


ee यज 
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संजीवनी--सानुप्लव इति । सानुप्लवः सानुगः । “अभिसारस्त्वनुसर: 
सहयोऽनुप्लवोऽनुजः” इति यादव: । क्षणदाचराणां प्रभुः विभीषणोऽपि प्रभवत्य- 
स्मादिति प्रभवः जनको दशरथः प्रभवो यस्य स दशरथप्रभवो रामः । तेनानुशिष्ट 
आज्ञप्त: सन्‌ रथान्भेजे, तानेव विशिनष्टि-ये रथा माया विकल्परचितै: संकल्प- 
विशेषनिमितैरपि तदीयैः विभीषणीवैः स्यन्दनैः रथैस्तुलितङृत्रिमभक्तिशोभास्तु- 
लिता समीकृता कृत्रिमा क्रियया निवृत्ता भक्तीनां शोभा येषां ते तथोक्ता न 
भवन्ति । तेऽपि तत्साम्यं न लभन्त इत्यर्थः । कृत्रिमेत्यत्र “ड्वितः कित्र: इति कित्र- 
अत्ययः । “वत्रेर्ममूनित्यम्‌” इति ममागमः । 

भावार्थ--तदा निशाचरेश्‍्वरः, लङ्काधिपः विभीषणः श्रीदणरथतनयस्य रघु- 
नन्दनस्य रज्ञां शिरसि घृत्वा स्वसेवके: सह स्यन्दनान्‌ आरूढवान्‌ | विभीषणस्य 
मानसिक-कल्पनानुसारमायारचिता: aft रथा: तेषाम्‌ ग्रयोव्यायाः कुशलगिल्प- 
कारे: रचितानां चारुचित्राणां स्यन्दनानां श्रियः न प्राप्तवन्तः । 


वाच्यान्तर-ानुप्लवेन क्षणदाचराणां प्रभुणापि दशरथप्रभवानुशिष्टेन सता 

रथाः भेजिरे। यः मायाविकल्परचितैरपि तदीयैः स्यन्दनैः तुलितकृत्रिमभक्‍्तिशोभे: 
न बभूवे । — 

MRO 
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(१) सानुप्लवः--अनुचरो के साथ । अनुप्लवन्ते इति अनुप्लवाः, (अनु-- ८/ ye 

gE 


प्लु~-अच्‌), तैः सह सानुप्लवः । ससेवक:। (२) क्षणदाचराणां--राक्षसों का । २! 
क्षणदासु (रात्रिषु) चरन्तीति क्षणदाचराः, (क्षणदा+चर्‌+द्‌), तेषां क्षणदा- 
चराणाम्‌ निशाचराणाम्‌। (३) दशरथप्रभवान्‌शिष्टः--दशरथ के पुत्र द्वारा 
sprains । (क) m aaa: (ख) प्रभवत्यस्मात्‌ इति प्रभवः, 
(प्र+भू।-अप्‌ ) उत्पत्तिस्थान । (ग) दशरथः प्रभवो यस्य सः | दशरथप्रभवानुशिष्ट: 
--दशरथतनयाज्ञप्त:। (४) भेजे--ग्रहण किया, बैठ गए। भज्‌+लिट्‌। 
(५) मायाविकल्परचित:ः--मायो के द्वारा बना हुआ। विकल्पात्‌ रचिताः 
विकल्परचिताः, मायया विकल्परचिताः मायाविकल्परचिताः, त:। (६) स्यन्दने: | 
--रथों से। A (७) तुलितकुत्रिमभक्तिशोभाः--जिनकी सजावट को 


तुलना को नहीं प्राप्त होते थे । कृत्रिमा भक्तिः कृत्रिम- _ 
अ यः जो दल Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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भवितः, तस्याः शोभा कृत्रिमभवितशोभा । तुलिता क्तरिमभवितशोभा येषाम्‌ ते 
तुलितकृत्रिमभक्तिशोभा | 
विशेष--इसमें व्यतिरेक श्रलङ्कार है । यहाँ पर अयोध्या के रथों की शोभा 
का लङ्का के रथों की शोभा से श्राधिक्य दिखाया गया है । ्रयोध्या के रथ उपमेय 
है और लङ्का के रथ उपमान है । उपमेय को उपमान से उत्कर्ष गृणवाला 
बताना व्यतिरेक है । 
प्रसंग---राम श्रौर भरत का विमान पर चढ़ना । 
भूयस्ततो रघपतिविलसत्पताक- 
मध्यास्त कामगति सावरजो विमानम्‌ । 
दोषातनं बुधबृहस्पतियोगदृश्य- 2 
स्तारापतिस्तरलविद्युदिवा भ्रवृन्दम्‌ ny SU 
अरन्वय--ततो रघुपतिः सावरजः (सन्‌) विलसत्पताकं कामगति विमान भूयः 
बुद्धवृह्पतियोगदृश्यः तारापतिः दोषातनं तरलविद्यूत्‌ ग्रश्रवृन्दम्‌ इव अध्यास्त । 
संस्कृत-व्याख्या--तत:---तदनन्तरम्‌ अर्थात्‌ वानरेषु गजारूढेषु, रघुपति:-- 
रामः, सावरज:--भरतलक्ष्मणसहित:, विलसत्पताकम्‌--विलसन्ती पताका ध्वजा 
यत्र तथाभूतम्‌, कामगति--कामेनेच्छानुसारेण गतिर्यस्य तद्विमानं, भूय:--पुनः, 
बुधवृहस्पतियोगदृश्यः--वुधवृहस्पतिभ्यां योगेन दृश्यः दर्शनीयः, तारापतिः 
चन्द्रः, दोषातनम्‌--रजन्यां भवं, तरलविद्युत्‌--तरला चञ्चला विद्युत्‌ तडिद्‌ 
यस्मिन्‌ तत्‌, ग्रश्रवृन्दम्‌-मेघसमूहमिव, अ्रध्यास्त--प्रधिष्ठितवान्‌ | 
श्रनुवाद--इसके उपरान्त भगवान्‌ रघुपति अपने दोनों भाइयों के साथ इच्छा- 
नुसार चलने वाले विमान पर श्रारूढ़ हुए, (उस समय) उसकी पताकाये चंचल 
हो रही थीं । (तब ऐसा प्रतीत होता था) मानो बुध-बृहस्पति के साथ दर्शनीय 
चन्द्रमा उस सांध्य-मण्डल पर श्रासीन हुआ हो जिसमें बिजली चमक रही हो । 
The Lord of the Raghus, Accompanied by his younger 
brothers, again mounted the car which moved at will and of 
which the flags were fluttering (in the air) just as the lord of 
stars (moon), looking beautiful in conjunction with Budha 


(mercury) and Brihaspati (Jupiter) takes his place, in the midst 
ofa mass of ९५७७५४०६१0 sdydndrhBhastrealadinis flash of lightning. 
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संजीवनी--भूय इति । ततो रघुपतिः सावरजो भरतलक्ष्मणसहित: सन्‌ । 
विलसत्पताकं कामेनेच्छानुसारेण गतिर्यस्य तद्विमानं भूयः पुनरपि । बुधबहस्पतिम्यां 
योगेन दुइयो दर्शनीयस्तारापतिइचन्द्रो दोषाभवं दोषातनम्‌ । “सायंचिरंप्रा हह 
इत्यादिना | दोषादाव्दादव्ययात्‌ ट्युप्रत्ययः | तरलविद्यूच्चळ्चलतडिदश्रवृन्दमिव । 

अध्यास्ताधिष्ठितवान्‌ । 

भावार्थ--“तत: सर्वेषामारोहणानन्तरं श्रीजानकीशो5पि भरतलक्ष्मणसहितः 
सन्‌ इच्छाचारिणम्‌ पुष्पकविमानम्‌ श्रारुरोह । तत्काले चञ्चलवैजयन्तीयुक्ते 
चित्रितानेकवर्णे पुष्पकविमाने भरतलक्ष्मणयो: मध्ये तिष्ठन्‌ श्रीरामचन्द्रः अनेकवर्ण- 
रंजिते बुधवुहस्पत्यो: मध्ये स्थितः मनोरमदर्शेनः चन्द्रः इव रराज" | 

वाच्यान्तर--ततः रघुपतिना सावरजेन सता विलसत्पताकं कामगति विमानं 
भूयः वुधवृहस्पतियोगदृस्येन तारापतिना दोषातनं तरलविद्युदश्रवृन्दम्‌ इव 
अध्यास्यत । 


टिप्पणी 
(१) सावरजः--छोटे भाइयों के साथ । अवरजाम्यां सह AAT: | 
भरतलक्ष्मणसहितः | (२) विलसत्पताकं--उड़ती हुई E । fa+ 


लस्‌ +शतृ=विलसन्त्यः, विलसन्त्य: पताकाः यस्मिन्‌ तत्‌ | चरके तु । (३) कास- 
गति--जिसकी गति सवार के इच्छानुरूप हो। कामा गतिः यस्य तत्‌ कामगति 
कामेन गतिः यस्य तत्‌ । (४) बुदधबुहस्पतियोगदृश्येन--वुध और बृहस्पति के योग 
से सुंदर । (क) युज्‌+घञ्‌=्योग | (ख) दृश्‌+क्यपूञ=दृश्यः, (ग) बुधश्च 
बृहस्पतिश्च बुधबृहस्पति, तयोः योगः बृधवृहस्पतियोगः, तेन दृश्यः बुधबृहस्पति- 
योग-दृस्यः, (५) तारापतिः--ताराग्रों का स्वामी अर्थात्‌ चन्द्रमा । ताराणां पतिः 
तारापतिः, नक्षत्रेशः चन्द्रः | (६) दोषातनम्‌--सायंकालीन । दोषाभवम्‌, 
दोषातनम्‌, (दोषा- ट्यु), यह अव्यय है । इसका अर्थ है निशागम्‌ । सान्ध्यम्‌ । 
(७) तरलविद्युतू--चंचल बिजली वाला । तरला विद्युत्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ । 


(=) प्रश्नवृ्दमु--बादलों का समूह । ATT वृन्दम्‌ AAT , मेघसमूहम्‌ । 


(९) श्रध्यास्त--सवार हो गए । afta | इसमें उपमा 
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८३ | तत्रेश्वरेण जगतां प्रलयादिवोर्वो' | 
। वर्षात्ययेन रुचसश्रघनादिवेन्दो: |, 
रामेण मेथिलसुतां दशकण्ठकृच्छा- 
qaga धृतिमतीं भरतो ववन्दे ny | 
श्रन्वय--तत्र जगताम्‌ इश्वरण प्रलयात्‌ उवाम्‌ इव, AAT ग्रश्र बनात्‌ इन्दोः 


रुचमिव, रामेण दशकण्ठकृच्छात्‌ प्रत्युद्धताँ धृतिमतीं मैथिलसुतां भरतो ववन्दे | 

संस्कृत-व्याख्या-तत्र--विमाने, जगताम्‌ --लोकानाम्‌ ईश्वरेण श्रांदिवराहेण, F 
अलयातू--कल्पान्ताद्‌ रक्षिताम्‌, उर्वीम्‌--पृथ्वीम्‌ इव, वर्षात्ययेन--शरादगमनेन, 
अभ्रधतात्‌--मेघसंघातात्‌, इन्दो:--चन्द्रमसः, र चमिव--कान्तिमिव, रामेण, aT- 


V 
कछ कृच्छात्‌--दशकण्ठ एव रावण एव Bray संकटं तस्मात्‌, प्रत्युद्धतामू--रक्षिः 


ताम्‌, धृतिमतीम्‌--सन्तोषवतीम्‌, मै थिलसुताम्‌--जनकतनयाम्‌ सीताम्‌, भरत, ववन्दै 
--तमस्क्ृतवान्‌ । 


श्रनुवाइ--जगत्‌ के ईश्वर ग्रादि-वराह 


S 


के द्वारा प्रलय से परिमुक्त की हुई 
TOT की भाँति, शरत्काल के द्वारा मेघों के समूह से बिमुक्त की हुई चळ 
कान्ति की भाँति, राम के द्वारा दशकृष्ठरूपी सङ्कट से उद्धृत की हुई धैय 
शक्ति-सम्पन्ना भगवती विदेहतनया को वहाँ पर (विमान पर) भरत जी ने 
प्रणाम किया । 

Then Bharata saluted the d 
was well pleased and w 
the tenheaded demon | 
waters by the Lord of 


aughter of Maithila king who 
45 rescued by Rama from the clutches ol 
ike the carth rescued from the deluge of r 
lig] the worlds (Ad i-varah) or like A moon- 
ight rescued from the cluster of clouds by the autumn. 

संजीवनी--तत्रेति | तत्र बिमाने | जगतामीरवरेणादिवराहेण प्र 
वर्षात्ययेन शरदागमेना भ्रधनान्मेघसंत्ाता दिन्दो: चं चन्द्रिकामिव 'रामेण दशक 
एव Beg, संकटं तस्मात््रत्युद्धृ तां धृतिमतीं सन्तोषवतीः मैथिलसुतां सीतां भरतो 
ववन्दे । 


Beira ्रादिवराहः प्रलयमग्ताम्‌ वसुन्धराम्‌ उद्धार, यथा शः 
ee लात एल GSE Gea ord, लझैनधबीरामचद्धोजपि र 


‘Ge 


OOO ———- २ 
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जनकनन्दिनीं विमोचयामास । तां विमानाधिरूढाम्‌ भगवती वसुन्धरासुताम्‌ सीताम्‌ 
भरतः प्रणनाम । 
वाच्यान्तर--तत्र जगतामीर्वरेण प्रलयात्‌ उर्वीम्‌ इव, वर्षात्ययेन ग्श्रघनात 
इन्दी रुक्‌ इव, रामेण दशकण्ठक्रच्छात्‌ प्रत्युद्धृता धृतिमती मैथिलसुता भरतेन 
ववन्दे । 
टिप्पणी 
(१) जगताम्‌ ईश्वरेण--संसार के मालिक से आदिवराहेण । (३) प्रल- 
यात्‌--प्रलय से । (३) वर्षात्ययेन--वर्षा का ग्रभाव यानी शरत्‌ । ated 
श्रत्ययः वर्षात्ययः, तेन। (४) रुचम्‌--सुन्दरता | रोचते इति रुक्‌, (रुच्‌+- 
faq), ताम्‌ । श्रियम्‌ । (५) श्रश्नघनातू--बादलों का समूह । ग्रश्राणाम 
घनः अ्रश्रघनः, तस्मात्‌ | मेघजालात्‌। (६) मेथिलसुताम्‌-मिथिला के राजा 
को कन्या । मिथिलानां राजा इति मँथिलः, (मिथिला--श्रन्‌), तस्य सुता 
मैथिलसुता, ताम्‌ । (७) दशकण्ठकृच्छात्‌--दशकक्षर रूपी क्लेश या विपत्ति । | 
दश कणा: अस्य इति दशकण्ठ:, दशकण्ठरूपम्‌ HSA दशकण्ठकृछूम्‌ तस्मात्‌ | | 
(८) प्रत्युद्धतां--खचाई हुई। प्रति+उत्‌+धु+क्त+टापूः-प्रत्युदूधृता, ताम्‌ । 
(६) धृतिमती--संतोष करने वाली । ध्रियते नया इति धृतिः (धु+-क्तिन्‌) 
सा अस्ति wear: इति घृतिमती, (धुतिञ-मतुप्‌ स्त्रियाम्‌) ताम्‌ । (१०) ववन्दे 
--प्रणाम किया । वन्द्‌+लिट्‌ । । 
विशेष--इसमें उपमा ग्रलंकार है । i | 
प्रसंग--कवि वर्णन करता है कि किस प्रकार सीता का चरण और भरत | 
का शिर दोनों ने मिलकर एक दुसरे को पवित्र किया । 
लङ्कंश्वरप्रणतिभङ्गद्‌ढव्रत तद्‌ 
वन्द्यं at चरणयोजनकात्मजाया: । 
ज्येष्ठानुवत्तिजटिलं च शिरोऽस्य साधो- 
। ` रन्योन्यपावनमभूदुभयं , समत्य Ww wwe 
अन्वय--लङकेतवरञ्रणतिभज्दुब्त्तम्‌ वरपणतिमजवढततमा तत्‌ जनकात्मजायाः चरणयो 


3 
ज्येष्ठानुवृत्तिजटिलं aak PPh सन ERR ri daam wig l 
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संस्कुत-व्याण्या--लङ्घेश्वरप्रणतिभङ्गदुढव्तम्‌--लङ्घेश्वरस्य रावणस्य प्रण- 
तीनां सचाटकारप्रणामानाम्‌ भङ्गेन निरासेन gag श्रखण्डितपातित्रत्यम्‌ 
ग्रतएव वन्द्यम्‌--वन्दनीयं, तत्‌--प्रसिद्धम्‌, जनकात्मजाया:--सीताया:, चरणयोः 
युगलम्‌--पादद्वयम्‌, ज्येष्ठानुवृत्तिजटिलम्‌--ज्येष्ठानुवृत्त्या ज्येष्ठभात्‌ रामभक्त्या 
वा जटिलं जटायुवतम्‌, साधो:--सज्जनस्य अस्य भरतस्य, शिरश्च इति उभयं 
gay, समेत्य--मिलित्वा, श्रन्योन्यपावनम्‌--अ्रन्योन्यस्य परस्परं पावनम्‌ शोधः 
कमभूत्‌ | 

भ्रनुवाद--लङ्केशवर रावण के प्रणाम का तिरस्कार करके श्रपने दृढ़ ब्रत 
को श्रक्षणण रखने बाले श्रीसीता जी के वन्दनीय पाद-युगल तथा साधु भरत 
जी का शिरोमण्डल, जो बड़े भाई के अ्रनुकरण में जटामंडित हो रहा था, परस्पर 
मिलकर एक दूसरे को पवित्र करने वाले हुए । 


These adorable feet of the daughter of Janaka which had kept 
their vow firm by rejecting the supplications of the Lord of 
Lanka and the head of that good man, the locks of which were 
matted in imitation of his elder brother, coming together, be- 
came mutually sanctifying. 


संजीवनी--लङ्केशवरेति । लङ्घेश्वरस्य रावणस्य प्रणतीनां भङ्गेन निरासेन 
दृढव्रतमखण्डितपा तिव्रत्यमत एव वन्द्यं तज्जनकात्मजायाइचरणयोः युगं ज्येष्ठानु- 
वृत्या जटिलं जटायूवतं साधोः सञ्जनस्यास्य भरतस्य शिरब्चेत्युभयं समेत्य 
मिलित्वान्योन्यस्य पावनं शोधकमभूत्‌ | 

भावार्थ--ल छ्भाधिपस्य रावणस्य प्रणतीनाम्‌ तिरस्कारेण स्वधर्मस्य संरक्ष 
कम्‌ श्रताएव वन्दनीयम्‌ सीतायाः पादयुगलम्‌ ज्येप्ठञ्चातुः रामस्य भवत्या जटा- 
युक्तम्‌ सज्जनस्य भरतस्य शिरश्च परस्परम्‌ मिलित्वा श्रन्योत्यस्य पावनम्‌ भ्रभूत्‌ । 

वाच्यान्तर--लङ्केश्वरप्रणतिभङ्गदुढव्रतेन वंद्येन तेन जनकात्मजायाः चरण- 
योर्युगेन ज्येष्ठानुवृत्तिजटिलेन wet साधोः शिरसा च उभयेन समेत्य ग्रन्योन्य- 
पावनेन श्रभावि । 

टिप्पणी 
(१) लङ्केशवरप्रणतिभङ्भवृढब्रतं--रावण की प्रार्थना को अस्वीकार करके 


अपने प्रण में दृढ़ {7 a PSS ea) लङ्भेशवरस्य प्रणः 
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तयः लङ्केश्वरप्रणतयः, तासां भङ्ग: लङ्केश्वरप्रणतिभङ्ग:, दृढं व्रतम्‌ इति दृढः 
SB! । (२) लंकेश्वरप्रणतिभंगेन दृढव्रतम्‌ । (२) वन्द्यम्‌--यूजनीय । वन्दितुं 
योग्यम्‌ इति वन्द्यम्‌, (वन्द--ण्यत्‌) , (३) जनकात्मजायाः--जनक की कन्या का | 
आत्मनों जाता इति आत्मजा, (आत्मत्‌+जन्‌+ड), जनकस्य आत्मजा जनका- 
त्मजा: तस्याः सीतायाः। (४) ज्येष्ठानुवृत्तिजटिलं--बड़े भाई का अनुकरण 
करने वाला। (क) श्रतिशयेन वृद्धः इति ज्येष्ठः, (वृद्ध+-इष्ठ), (ख) 
ग्रन्‌-+-वत्‌- क्तिन्‌-=भ्रनवृत्तिः, (ग) जटाः सन्ति अस्मिन्‌ इति जटिलम्‌, (जटा+ 
इलच्‌), (घ) ज्येष्ठस्य ग्रतुवृत्ति =ज्येष्ठान्‌वत्तिः, तया जटिलम्‌ ज्येष्ठानुवृत्ति- 
जटिलम्‌ । (५) श्रन्योन्यपावनम्‌--परस्पर एक दूसरे को पवित्र करते हुए। 
पावयतीति पावनम्‌, (पू-- णिच्‌--ल्युट्‌) न्यस्य अन्यस्य पावतम्‌ अन्योन्यपावनम्‌ । 
(६) समेत्य--साथ साथ आकर मिलकर । सम्‌- ग्रा इ ल्यपून्च्समेत्य, 
ग्रभूत्‌+-लृङ, हो गया | 

प्रसंग--प्रजा के साथ-साथ आधे कोस तक जाकर राम अयोध्या नगरी के 
निकट उपवन में ठहरते हैं-- 

AUNT प्रकृतिपुरःसरण गत्वा 
काकुत्स्थः स्तिमितजवन पुष्पकेण । 
शत्रध्नप्रतिविहितोपकार्यमायः ˆ | 
द साकेतोपवनमुदारमध्युवास se 

- अन्वय-त्याय्यँ: काकुत्स्थ भकृतिपुर-सरेण स्तिमितजवेन पुष्पकेण 
गत्वा झत्रघ्नप्रतिविहितोपकार्यम्‌ उदार साकेतोपवततम्‌ अ्रध्युवास | 

संस्कृत-व्यास्या--आय्येः-पूज्यः, काकुत्स्थः रामः प्रकृतिपुरस्सरेण-- 
प्रकृतयः प्रजाः पुरः सराऽग्रसराः यस्य तेन स्तिमितजवेन--मन्दवेगेत, पुष्पकेण 
विमानेन, क्रोशा्धम्‌--अर्घक्रोशम्‌, गत्वा शत्रुघ्तप्रति a 
प्रतिविहिताः सज्जिताः उपकार्थ्या: परभवनानि यस्मिन्‌ तत्‌ः उदारम्‌--महत्‌ 


साकेतोपवनम्‌--अयोष्यायाः उद्यानम्‌, अध्युवास--अधितष्ठी । 
ण आयं रामचन्द्रजी ने पुष्पक के द्वारा, जिसके 


आअ्नवाद-" 
आगे प्रजा चल रहँ की और SEGA "नक्रा गति, (उस समय) मन्द 
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कर दी गई थी, श्राधे कोश चलकर अयोध्या के उस रमणीय विशाल उपवन 
में निवास किया जहाँ से शत्रुघ्न ने तम्बू लगवा रखे थे । 

The noble descendant of Kakutstha, having proceeded over 
half a kosa in his puspaka Car whose speed was slackened as 
the subjects were moving in front of it, made a halt in an exten- 
sive garden in Saketa (Ayodhya) where tents were already 
pitched by Shatrughna. 

संजीवनी--क्रोशेति 1 ard: पूज्य: काकुत्स्थो रामः प्रकृतयः प्रजाः पुरःसराः 
यस्य तेन स्तिमितजबेन मन्दवेगेन पुष्पकेण । क्रोशोऽव्वपरिमाणविशेषः । क्रोशैक- 
देशं गत्वा शत्रुध्नेन प्रतिविहिताः सज्जिताः उपकार्व्याः पटभवनानि यस्मिंस्त- 
दुदारं महत्साकेतस्यायोध्यायाः उपवनमध्युवासाधितष्ठौ । “साकेतः स्यादयो- 
ami कोशलानन्दिनी तथा” इति यादवः । 
इति श्रीपदवाक्यप्रमा णपारावारपरी णमहामहोपा ध्यायकोलाचलमल्लिनाथमच्छपाच्छय 
'सूरिविरचितायां रघुवंशव्याख्यायां संजीवनीसमास्यायां त्रयोदशः सर्ग: । 
भावार्थ--ततः प्रजाः अग्रम्‌ अगच्छन्‌ । तत्पश्चात्‌ मन्दीकृतवेगं पुष्पकविमा- 
नम्‌ अ्रधिरुह्य श्रीरामचन्द्रः ad कोशम्‌ अतिक्रम्य श्रयोध्यायाः तेषु रमणीयेषु 
उपवनेपु स्वसुहृत्सहायकैः सह्‌ श्रवसत्‌ यत्र पूर्वमेव तस्य सुखनिवासाय शत्रुघ्नः 
-वस्त्रभवनानि निर्मितवान्‌ | 
वाच्यान्तर--प्रायेण काकुत्स्थेन प्रक्रतिपुरःसरेण स्तिमितजवेन पुष्पकेण क्रोशार्ध 
गत्वा शात्रुध्नविहितोप कार्य्यंम्‌ उदारं साकेतोपवनम्‌ ग्रध्यूषे । 
टिप्पणी 
(१) श्राय्यं:---श्रादरणीय श्रारय्यं की परिभाषा यह है :-- 
“कतंव्यमाचरन्‌  काममवर्तव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रकृताचारे यः waa इति स्मृतः ।। 
(२) काकुत्स्थ:--ककुत्स्थ की संतान । ककुत्स्थस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ इति काकुत्स्थः, 
(agaa), यह नाम सूर्यवंशी राजा परंजय का था । इन्द्र ने अपने को 
da बनाया था और उसी की डील पर सवार होकर इन्होंने राक्षसों का संहार 
क्रिया था | इसी पै९फीरंनोर्या-कवाशव्कक्ाळ्या हता20ळनकी संतान काकुत्स्थ 


n 
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कहलाई | (ककुद्‌) ककुदि तिष्ठति इति ककुत्स्थः, (ककुद्‌+स्था+क प्रत्ययः) 


(३) प्रकृतिषुरःसरेण--जिनके श्रागे-श्ागे प्रजा चल रही है । पुर अग्रे सरन्ति 
गच्छन्ति इति पुरःसराः, (पुरस्‌-+-सृ~-ट~प्रत्ययः) प्रकृतयः पुरःसराः यस्य तत्‌ 
प्रक्ृतिःपुरसरं, तेन प्रक्रतिपुरःसरेण । (४) स्तिमितजवेन--जिसकी गति कम हो गई 
थी 1 (क) स्तिम्‌--क्त--स्तिमितः, (ख) स्तिमितः जवः यस्य तत्‌ स्तिमितः 
जवम्‌, तेन । मन्दवेगेन। (५) क्रोशाधं--ग्राधा कोष क्रोशस्य अर्घः, क्रोशार्घ:, 
तम कोशार्धम्‌ क्ोशैकदेशं, एक मील। जव AA शब्द नपुंसक होता है तब इसका 
अर्थ होता है “बराबर” और जब इसका प्रयोग पुलिङ्ग में होता है तो इसका 
ay केवल दो भाग होता है। यह आवश्यक नहीं वे भाग बराबर ही हों | 
(६) इत्रुघ्नप्रतिविहितोपकाय्यंम्‌--जिसमें शत्रुघ्न की ग्राज्ञा से डेरे, खेमे, तम्बू 
आदि लगे थे (a) waa हन्तीति शत्रुघ्नः, (शत्रु+-हन्‌+क प्रत्ययः), (ख) 
उपक्रियन्ते इति उपकार्या (उप+क्र+ण्यत्‌), (ग) प्रति--वि>धा+क्तर-प्रति- 


विहिताः, (घ) शत्रुघ्नेन प्रतिविहिताः शत्रुघ्नप्रतिविहिताः शत्रुध्नप्रतिविहिता: . 


उपकार्याः यस्मिन्‌ तत्‌ चनत्रुध्नप्रतिविहितोपकार्य्यंम्‌ । तत्‌ । जत्रृध्नविरचितपट- 
भवनम्‌ | (७) उदारं--मुन्दर | SS RTT, (5) साकेतोपवनस्‌-- 
साकेत (स्वगं)का वाग | साकेतस्य उपवतम्‌ साकेतोपवतम्‌ । तत्‌ । (8) ष्युः 
बास--निवास किया, स्थित हुआ । अधि+-वस्‌+-लिट्‌ । , 
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